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रज़्यी कितावधर ____ 23  _ रात हवीयुरईहमान किताब घर 3 शान 
फेहरिस्त मज़ामीन 

उनवानात सफा छउनयानात साफ 
हुजूर मजहँज़ुल जलाल है 6 नबी व एशूल प8 
मुकदघा सारा कुपआन हुजूर..... 9 तौरेत व इजील में हुजूर श्र! 
नमाज खरबी में क्यों है? ॥|. ऊफम्मत की फिल्में 2 
हुवल अव्यली वलआखिर 3  लरजा फखावा बी 
हजूर अव्वल ये आखिर जाहिर... 4. हुजूर की खिदमत्ञ मैं 62 
खुदाई व इंसानी चीजों यो 5 सारी मख़लूफ पर इताऊत कैफ 
हुजूर की ये मसली की आला 5 किन सूहर्ता में नमाज चर 
हुजूर जाने कमालात अँबिया हैं 75.. हुजूर मुझे जजल्ाते है। व 
हुजूर सिफाते इलाही से मौसूफ हैं 8 हाणित व नाजिर का आला. ७4 
फ़ण्णते मुस्तफा जाई पैगाप्यरों के ग हुजूर है| निंजाम आलम छ्द 
हुजुर ने अगसे पिछलों को देखा 20. उलूम खपशा का सुगूते छह 
शिरीक व फालक का ईमान. 20 हुजूर फी एज के लिखे पा 
गुसालमान जिशे वली कहें कह॑ 2।. नाराजगी मुक्तका नाराज प्र्क 
हुजुर की खिदगत नमाज़ कहीं. 2॥  हुजूर का नाम बेचैन दिल 89 
डुजूर के ख़ुशुसी फजायस 2४ हुजूर का नष्य शिर्क ३ 
सिफांमतत के मरातिंग वं शक्की 22  आमना सझासूत के लिखे बुआ 75 
शिफाञत्त के लिये इल्म गैब जरूरी 23  हुजूर की हर चीज़ शबरों' १8 
हदीफा होज का मतलब शव कौन सा पानी अफजल है जे 
इत्तेया व मुह्णत को इकशाग 26 अल्लाह के जिक्र से वैन | 
इस्लाम नासृख अदयान क्यों हैं? 28 हुजूर के जिक्र से ययों चैन छठ 
हुजूर आफुज़ल जगत क्यों हैं? 30  मैशज की हिकमतें पं 
वसीला हाज़िरी कुबूपष औलिया 35 मेशणज कब हुई [8 
नबी ये जिब्रार्चल में फर्क, चईसान 42 मेषणज का वाकिया और परत 
कुरआन व हदीस में फर्क 45... फरजियत नमाज़ १ «] 
इजमा उस्मत की पैरयी 48. अजब अकृवाग का मुलाहँजा. 93 
हुजूर अज सरया 49, आयत मेशज के निकात्त फ़्व 
इशलाव क्रामिल दीन क्यों पंप. अष्द व अच्छा का फर्क घ्व 
जूर के भायने और हुजूर 80 गहज्ज़द को मसायत्त 5 
नूर आफतताव व नूर भृहम्मदी 82 कौन सी नमाज पैगम्बर फ़फ़ 
रव और नयी की पता 33 गकाष गहगुद की त्तहकीक है 
हाजिर ग नाजिर य मालिक 54. फफ्आान मे हफजर को बशप 402 
हुजूर आयाते डइलाही हैं 54. हुज़ूर को बज्र कहकर १02 
हुँजूर का इत्म व सखावातें 35 हज़र शबअन 09 
हुजूर ततवाभ जुबानों और 57 हम. में और सबी में शाप 03 


है6 ४, दे क्रय हललुन्‍त 
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उनवानात 
हुजूर और बींगर इंसानों 
ऋूटीस की जरूरत 


तफसीर में नकल की जक्तकत 


तलहा के अजीब मायने 
हजूर की रहपत आपा 
हर बाद वात भी 
जिड़ाय रहगत के खिलाफ 
जाबिए के दच्चों यो जिन्दा 
दुआ से यारिश बरजाई 
नूज़ अलैहिस्ललाम सारी 
जुक् थी नुयूवत और 

हर मखलूक के अहम 
हजूप जाम शिफात 
हुनर जानदरों की बोलियां 
एहुजूर के गुलामों 

हुजूर लिखना जानते थे 
जापका कपाल है 

सबसे पहले किसने लिखा 
भला हाजिर व नाजिए 


जज़याज पाक के मुसलमानों 


खुसलमानों पर हुकूक 
शार्मिद उक्ताव की बीवी 
हुजुए की जिप्दगी 

हजूर का अफजय करण 
हुजूर की सस्मावत 
हजरत आगशा व फातिया 


अजवाजे नती ने ज्ञत्त को बाल 


अजवाजे पाक के आपस मेँ 
हटीका की जरूरत 

हुजूर के खरहकान 

चोर के ख़ुसूसियात 

६ भी खुशुशिवात्त 


ईमा अलैजिल्कलान की. 


उनपानात 


ज्ञाहिंद के मायने 

हुजूर की तवज्जोह् से 
दीगए ऊंबिया सऔौष हुजूर 
डुजूर की जात 

दुरूत शरीफ के भीक 
बुरूद शरीफ के फुजावल 
दुरूद कहां मुगतहब 

कहां मकरूढ़ यह हराम है 
हैए तबी पर दुरूद पड़ता 


डरामबंद् वरौरह का सबुत्त नहीं 
जबी मर्द और आला छानदान 


खुलाह हबीगेंया या याकिया 
असमते अंबिया और हुजूर 
नफी की गवाही सुश्किल है 
कृथाम ताजीमी जायज है 
भहफिल मिलाद पाक 
उम्तमान गनी जामेंअ 

बैयत की हकीकत 

बैयत की जरूरत 

मुरीद करने का तरीका 
लकयव रजियल्लाह 

बैयत पिंजवाब की वजह 
हज़पत फाकछफ ने अस्त 
बैयत अऑरिज़यान में 

हुजूर मजहर सिफात्त हैं 
डजर और दींगर पैगमग्यरों 
अजवाएे शुबूवबल के जार _ 
याख्य्योहज् जलजी 

हुजूर की घौजादगी में 


दर्फ हदीस की जगह आयाज़ 


कबूर औलिया वाणिय 
दींदारे इलाही की नफीस 
हुजूर को ३४ मेरा हुईं 
इल्मे गैब की अजीब दलील 
अर्रहगानिर्षहीन 

सह्यदा किंराम का अपने 


हुए नबी को होज घिलेगा 


उनयानात्त क्तफा 
बदमजहब की सोहयत ।85 
शलदा दीनी हमेशा घुफ्लमगानों १90 
'. अब्दुल्लाह बिन अबी 90 
एबं और बसुल व मुसलमानों 9॥ 
पोजिद शतरंज 92 
काबा और बैंतुल मुकदस ॥फ9 
और कल्लम हुजूर के नाम क्षय 
जबी दीवाना नहीं 95 
हुजूर की बदगो्ड करना घ् 
हुजूर जामेअ सिफात 200 
आजलमे अलाजक्‍ शा 
इल्म गैब की तारीफ 20] 
इुल्म हब की लहकीक 202 
नमाज शहज्ज़द की कहकीक . 202 
शरबरीना पढ़ने का हफ्स 203 
मैं कुरआन छखरम किया शएव 
पर्द का तहबंध रूपा 265 
हंव आदर्भियोँ का मिलकर ?पीकी 
खल्ताबय, अजाव, अक्राब शाः 
हुए न॒पाज में अबस श्ए्स 
बाज आयात बाज ऐैं भाव 
करत असन्यत अर्श सो ४4 || 
मुनव्यरा में कौन अफएज़ल 270 
बफ्का पुकर्चषा की सचाही *+॥ | 
हुजाफ यो नज्य की 27] 
हुजूर का शेहरा शा 
नमाज घाक्त का हुक्च 25 
जाल के अजीय मायने 93 
नी कभी गुमराह नहीं हो सकते 2]4 
शहर सदर के मायने कह 
बुलंदी जिक्र की सूप शक 
काया को गुजर ने किस्ला 99 
शैतान को बढ़ाकर क्याँ 220 
जमाना नवी और ज़माता #+। 
“३ 


शाने हवीवर्हसान 
उनवातनात्ते सफा 
काल आऊजूबिण ख्ब्ः 
हुजूर को गलत तब दिया गया 223 
बाज मंतरा जौष त्तागीज ट्ड्व 
जलकाप्टोलिल्लाह जब 
हमद मकवूल की हद हैं श्य्द 
बजूब तकलीद श्श्क 
जमीमा शार्त हवीघुर्रहगान श्र 
औसियासलल्‍लाह फी हाजत. 288 
उलेमा और औलिया में 995 
कॉहबत औलिया नेक आापाल 230 
विलायत या दरजात 230 
मजजूब य सालिक का 23॥ 
कली की पहचान हद 
फोजिजा करशामत अगरह्ास 232 
क्रशामतण औष तर्क चैना 55 
चली की सही पहचान श्क्व 
आऔजिया अल्लाड़ के दरजात  उरवा 
बिलागत फिंतरी व वहदी और 275क्त 
आखिया अज्लाह वी जलादाड. जा 
काधामत्त भ॑ मुख्तलिफ इंजे शत 
आयत्त की तफसीर उत्प्न 
कयामत्त में अंग्रिया को घ्श0 
सब रख को हिसाब देंगे श्बड 
ईमान गे ययीत जौर बज 
खंडहम और महवूने इलाही श्य्ज 
ऋोमितय को जागनी श्यड 
किशी को पृशलमार्नों 248 
शहीच व शाहादत्त श्यां 
शहीद को जाहीद क्‍यों कहते हैं. 257 
शहीद की किसमें और श्म् 
शैयहुस शोहदा कौन हैं 7 पर 
हजरत दृमाम ह्न एप 
करचला चुमराम हुसैत मद 
इग्माथ हुरीन की अनोचखी ४-८4] 
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विश्मिल्लाहि्रहमानिर्रहीम 


“नहमदहु व नोसल्ली अला रसूलेहिल क्रीम" 


हम्द इसी पह्वर्विंगारे आलम को लायक हैं जिसने अमरक्‌न से 
तमाम जहां पैदा फ्रमाया, और एक मुश्तें खाक से इंसान बनाया और 
इसको लकद कर्रमनाबनी आदेम का ताज पहनाया झुबहानाल्‍्लाह कैत्ा 
रहीम व करीम और कारसाज़ है जिसने अपने फज्ल से हम पर नेमततों 
के दरिया बहा दिये। अगर हमारे बाल, जुबान बनकर इसकी नेमतों का 
शुमार करना चाहें तो हरणगिज़ न कर सके। 

फिर इस खाक को इज्ज़त देने के लिये इनमें अंबिया किराम को 
भेजा कि यह तमाम नेमत्तों से बाला तर नेमत हैं। फिर दुरूद ना महदूद 
उस भमहबूब रब वदूद पर जिसका वजूद वा वजूद उस जहान की पैदाईश 
का झबब है। सारा बाग आज़म इसी एक सच्चे फल के लिये लगाया 
गया। आदम आवभियां आलम और आत्भियां इस्ती दुल्हा के बरात्ती और 
इस नोजा के शुफँली हैं। द 

सुबहानाल्‍्लाह कैसा बादशाह, नवियों का क्रदार, गुनाहगारों का | 
ग्ख़्वार, शाफे पोज शुमार, रहमत परुवर्दिगार बेकजसों का कस  बैबसों | 
का बक्च, कमज़ारों का जोर, बेसहारों करा सहारा, जिसका जिक्र पाक. 
बैपैन दिल का धैन, बे करार दिल का कबाए है। कँरों शक्फ थव रहीम कि द 
विलादते पाक के वक़्त गुनाहगारों को फुशामोश न फरमाया, मेंराज में 
स्याहकारों को याद रखा बाद विसाल कत् अनवर में खताकारों के लियें 
लगे पाक को जुबिशें दी (मदाश्जि) कयामत में सब को जान की फिंक्र 
सगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहिं वच्तलल्‍लम को जहा की। 

जब मां इकलोते को भूले आ आ कहके बुलाते यह हैं 

फ्क्रर बना तक किसकी 'रताई जाते यह हैं आते यह हैं 

बाद हम्द व सलात़ के जानना चाहिये कि इंत्नानी जिन्दगी कां 
असली मकसद अपने रब को पहचानना और बसकी इबादश करना है। 
तब तआल़ा फरमाता है हमने जिन्‍न वे को पैंदा नहीं किया मगर 
इसलिये कि हमारी इबादत फर्म और रब करीम क्यों वही पहचान सकता 
है जो इसके महकूब सल्लल्लाह अलैहि वसल्लगम की ज्ञान आली को 


जाला हो, ईसाई, यहूदी मुश्देफीन सालहा चसांल इचबादत करें मगर न॒| 


आरिफ हो सकते हैं और न जही मायनों में आविंद। क्यों 

है की ? इसलिये कि 
गदनी ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर पहचाने हुए इबादतः 
“नकल पल-+«-+-मन+न >> >>+>9+++८+<.. . आ 
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ली. 
'वॉरह करते हैं। रब तआला ने अपनी पहचान भी कुडुंआन करीम में जगह 


जगह अपने महबूव अलैहिस्सलाम के जरिये से कराई। फुरमाया उब्युल 
वह शान वाला है जिसने अपने रसूल अलैहिस्सलाम को 
हिदायत और सच्चे दीन के साथ मेजा। कहीं फरमायां परवर्दिगार वह 
शान वाला है जिसने वेष़ों में एक ज्ञान वाला रसूल मेजा, इन ही में से 
है. अगर कोर्ड शर्स अल्लाह को च्वालिक्‌ होने से पहचानें, तो हृर्फान में 
नाकिस, और जो उसे खालिक मुहम्मद रफूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम होगे से जाने वह कामिल मॉमिन है। 
गर्ज कि वस्ते कुदरत को भी अपने शात् वाले महबूब पर नाज़ हैं कि 
घाए बार फरमाता हैं कि अगर हमारी शान हमारी कारीगरी देखना है तो 
हमाए शान वाले दुर यकत्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह को देखों। 
सनाअ की फकारंगीरी ससनूअ से पहचानी जात्ती है और आलिम का 
जॉर इल्मी इसको आला शागिर्द से माल्ुम फ्रिया जाता है इसी तरह 
खुदाए कुदरत का कमाल मुस्तफा के जमाल में नजर आता है हुजूर की 
जात मज़हर जात जुल जजल़ाल है। 
इस सूरत नूं में जान आंखां, जान ताकि जाने जहा आंखां 
सच आखांतें रब दी शान आंखां जिस शान थीं ज्ञानां सब नवियां 
रब्युल आलेगीन ये मिसल खालिक हैं और महबूब अलैहिंस्मलाम 
शेमिसल मखलुक, कित्ती तीन वाला ऐत्ती कोर्ड हस्ती पेश नहीं कर सकता 
जैसी कि पैंगम्वरे इस्लाम अलैहिस्सलाम की जात है इसकी तहकीक 
खआाडुंदा होगी इंशाअल्लाह मगर ज़माना मौजूदा के मुसलमान जहां और 
बातें भूल चुके वहा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वच्चलल्‍्लम की 
शान से भी गाफिल हो गये। फिर शामतें आमाल से कौपे मुस्लिम में ऐसे 
मुक्लिम नुमा बेदीन भी पैदा हो गये जिन्होंने शाने महबूब अलैहिस्सलाम 
को घटाना अपना दीन करार ये लिया और इनत्त जाते करीम को अपना 
मिस्य बशर और बड़ा भाई और मअजल्लाह न मालूम क्या क्‍या बत्ताना 
शुरू किया सीधे साथे मुसलमान उनके जुब्बा व दच्तार देखकर उनके 
जाल में गिरफ्तार हो गये। इस जमाना को देखकर समझः 
और दीनदार मुत्तलमान खून के आंसू रोते हैं।. 
जमाना की इस जबों हालत को देखते हुए हजरत मोहत्तरम हाजी 
दीन मतीन नासिरुल गुस्लेमीन हाजीउलहरभमैन शरीफैन जानेश शरीयत 
व शरीकत वाकिफ इसरारे हकीकत्त व॑ मारफत्त राह बर गुमराह्टन हादीए 
गुम शुकृतगान हज़रत हाजी ख़राब इकदाम अहमद साहब उर्फ हाजी 
3 नलन जजज बलि पर- तक नल... जनवरी कप; 340 +म 50 कप 
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मुहम्मद अली साहब मुत्तवल्ली व मोहतमिस मस्जिद गुलजारे हरे मदीना महँ 
जिल्ला ने अज़राहे हमदर्वी अहले इस्लाम मुझसे फरमाईश की कि 
कुरआन करीम की वह आयतत जमअं करों जो सराहतन हुजूर अनवर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ब्यान फ्रमा रहे हैं और इसके 
मंतालिव को मुछ्तक्तर हरीका पर इच ज़रह ब्यान करों जिससे मुसलमानों 
के दिल नूरे ईमान से जगमगा जायें शाने मुस्तफा अलैहिस्स्लातु 
वस्सलाम का अहले ईमान को पता चल जाये जिसके पढ़ने से मोमिनों 
के दिल- को सुरूर, आंखों को नूर हासिल हो मुखालेफीन इस्लाम भी 
पैगम्बरे इस्लाम अलैहिस्सलाम के उन फजायल पाक को देखकर हुजूर 
अलैहिस्सलाम क॑ गुरवीदा हो जायें मगर मुझे अपनी कम इल्मी और वे 





बजाअती का पूरा पूरा एहसास था, भला कहां मुझ जैसा बे हुनर इंसान . 


और कहां सैयदुल इन्लस व अलजान की ज्ञान, रब तआला दुनियावी 
सामान के बारे में फरमाता है यानी ऐ महबूब फुरमा दो कि दुनियावी 
सामान थोड़ा है। मगर इसके बावजूद कोई शख्स भी इसको शुमार नहीं 
कर 'झकता। और अखुलाफे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसतलल्‍्लम के 
मुताल्लिक फरमाता है आप त्तो बच्चे ही अखलाक वाले हैं, जब तमाम 
इंसान कलील को नहीं शुमार कर सकते तो इस अजीम अच्यलाक वाले 
अजीम ततरीन महबूब के फुजायल की किस को ताकत है कि शुमार कर 
सके लेकिन स्षिर्फ यह रुघाल किया कि कम से कम बरोज कयामत 
हमार नाम नअत्त गोया और नअत ख़्यानों में आय जाये और इन टूटे फटे 
अलफाज की बरकत झे बरोज़ कयामत हज़रत्त हस्सान शज़ियल्लाहु अन्हुं 
फे नालैम विरादरों में हश्न नमीब हो जाये और उनकी सना झत्ानी झ्ुदा 
करे कफ़्फारए सीयात बन जाये त्वक्कल अल्लाह इस मुबारक काम को 
शुरू किया। शुरू तो कर दिया मगर मौला तआला इसको बदचौर व खूबी 
अंजाम पर पहुंचाये आमीन। द 


१८ जमादिलउल अव्वल सन १३६१ हिं० मुत्ताबिक ३ जून सन १६४२ 


ई० बरोज पंजशुंबा यह किताब शुरू की गयी इस किताब शाने 
हथीबुर्रहमान्त मिन अयादुल कुरआन रखता हूं न द ७४७७ 


अहमद यार खां, बदायूंनी 


घपजयी फिलाब घर छ 
मुकद्दमा 
हकीकत यह है कि अगर कुरआन करीम को बनज़र ईमान देखा 
जाये तो इसमें अव्वल से आखिर तक नअत सरवरे कायनातत 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालूम होती है। हम्दे इलाही हो या ब्यान 
अकायदे गुणिश्ता अंबियाएं किराम और उनकी उप्मतों के याकियात्र 
हों या अहकाम, गर्ज कुरआन करीम॑ का हर मौज अपने लाने वाले 
महबूब सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के महामिंद और औसाफ को 
अपने अंदर लिये हुए है। मिसाल के त्तौर पर सूरः इखुलास कुल 
हुवललाहु अहद को लीजिये कि इसमें खुदाए कुददूस के सिफात का 
जिक्र है और सूरः: लहब को देखिये यानी तब्यत यदाअर्बी लाहमि 
वतयव कि इसमें बज़ाहिर अबू लहब काफिर और उत्तकी बीवी का 
त्तजकिरा हैं अज़ अववल ता आखिर, मगर जब गौर करों तो यह 
दोनों सूरतें महबूब की नअत्त पाक से भरी हुई हैं। कुलोअल्लाहुं में 
इरज्ाद हैं कि ऐ महबूब तुम कह दो कि अल्लाह एक है और चहीं 
भरोसा के लायक हैं न वह किसी की औलाद और उसकी कोई 
औलाद वगैरह वगैरह। अगर एक कलिमा कूल [यानी मह॒बूब तुम 
कह दो) ने इस सारी चसुरः में नअत्त को शामिल कर दिया क्योंकि 
मर्जी इलाहीं यह हैं कि ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाम तो 

हमारा हुआ और जुबान तुम्हारी। 
कुल कह कि अपनी यात्त भी मुंह से तेरा सुनी 
डइंतनी है गुफ़्तगू तेरी अल्लाह को पसंद 

हमारी सिफात त्तो तुम दुनिया को यत्ताओं और फरमाओं अल्लाह 
अहद और तुम्हारी सिफात हम इरशाद फरमाते हैं कि समुहम्मदुर 
रसूलुल्लाहि वल्‍्जीन मअहु अशिह्ाउ अलल्कुफ्फारे यानी ला इलाह 
इल्ललाहु रसूलुल्लाह तुम कहलाओं और मुहम्मद रसूलुल्लाह हम 
कहलवातें हैं यानी हम चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से अपने औसाफ सुर्ने 
तुम हमें सुनाओं। अल्लाह अहद बिला तशवीहा यूं समझो कि महबूब 
फ्रजंद से बातें सुनते हैं चूकिं उसकी जुबान फे लफ़्ज़ मीते और प्यारे 
मालूम होते हैं तो बार बार कहलवाकर सुनते हैं। रब ने अपने महबूब 
से कुरआन' पढ़वाकर सुना वरना मीसाक के दिन सबसे पहले तौहीद 


शाने हवीबुर्रहमानत 


रब क्॥ हा | बाय हा 


५७॥॥॥१॥ ॥५॥॥ (॥॥५५६७॥॥॥ (॥ 
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का इकरार हुजूर ही ने किया था। या कुल से यह मकसूद है कि ऐ 
महबूब लोगों से कह दो अल्लाह अहद लिहाजा अगर काई इंसान 


आपकी गुलामी के बगैर हमारी सिफात को जाने माने हरगिज आएिफ 
या मोहिंद नहीं जब तक कि आप की बताई हुईं तौहीद आपके दामने 


पाक झें लिपटकर न मानें। इसीलिए कलिमए तैयया का नाम तो डे । 


कलिमए तौहीद। मगर इसमें अल्लाह के जिक्र के साथ मुहम्मद 


रसूलुल्लाह भी है कि ज़ुज़वे अव्वल में त्तौहीद और जुजवे दो में तौहीद 
सिखाने वाले का इसमे पाक आ जाये कि तौहीद सहीह बगेर र्सालत 


की दच्तगीरी के हासिल नहीं होती। 


गैब्ययतयदा अबीलहव में भी नअत शामिल है कुलो वलल्‍लाहु अहद 


में तो कुल फरमाने से नअत की शान नजर आई और यहां कुल न 


फरमाने से क्‍यों कि एक बार अबू लहब इन्ने अब्दुल मुत्तलिव ने हुजूर 

अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अर्ज किया था आप 
तबाह हो जायें। परवर्दिगारे आलम ने इस कलिमए मलऊना का. 
बदला और इंतकाम लेते हुए खुद फरमाया कि अबू लहय हलाक है. 
जाये और वह हलाक हो भी गया। यानी ऐ महबूब सल्लल्लाह अलैषि 
+ अल्लम इसका जवाब आप न दें हम ख़ुद जवाब देते हुए फरमाते 
हैं अब इस से जहां अबू लहब की गुमराही हलाकत्र वगैरह का जिक्र 


ह्ट्आ हा साथ ही साथ आकाए दो जहां की इज्ज़त व अजमत बारगाहें 
न में मालूम हो गयी कि उनकी शान में अदना सी यकवयाम्र 
करने वाला जुदाए पाक का दुश्मन करार पाता हैं जिस ने मेरे दोस्त 
से दुश्मनी की मैं उसको ऐलाने जंग देता हूं।  [मिश्कात्त) 


हल किराम अहले बैत इफ़्ज़ाम के मनाकिब मक्का मुकर्रमा, 

। शक सा के फज़ायल जो कुरआन करीम में इरशाद हुए वह 
अत मुस्तफा है। बादशाह के गुलामों की तारीफ इसके 

तल व ताज की मदहत दर हकीकत बादशाह की सना ख्यानी है। | 


. फुफ्फार की बुराईया की मज़म्मत भी इसी शहंशाह पी 


नजतत है बाल 
इसी तरह आयाते न हमर हुई 





. गाज और ज़कात का 









हराम अहकाम को देखिये कि सब में हुजूरः 
ं की नञत जाहिर है मसलन फुरआन में जगह जगह 
है 7+--«----+०६००- ० कर फरताया। मय: उप दिया, या हज फर्ज़ फुरमाया। मगर 
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किसी जगह यह नहीं बताया गया कि नमाज़ किन तरह पढ़ों किस 
किस वक्‍त पढ़ो कितनी कितनी रकजतें पढ़ों इसी तरह यह वज़ाहत 
भी न फरमाई कि जकात कौन दे कितने माल पर्दे किस कवर नें हज 
करों, मगर तमाम हज के कायदे नहीं ब्यान किये, जिसकी मनशा यह 
है कि अहफाम हमने बता दिये अब अगर इन अहकाम की तफसील 
और तरीका देखना है तो हमारे महयूब अलैहिस्सलाम के मुबारक 
फैअल और कौल को देख लो उनकी जिन्दगी पाक हमारे सारे 
अहकाम की मुकम्मल तफसीर है और हक्‌ तो यह है कि नमाज़, 
शैजा, हज, वगैरह महयब अलैहिस्सलाम की महयूब अयवाओं का नाम 
है छनकी अदार्ये प्यारी हैं जो भी इख़लास से उनकी सी अबायें करेगा 
मकबूल होगा। अगर कार्ड शख्त करृकुअ सज्दा में कुरआन पढ़ ले 
और कयाम में अत्तहियात पड़े यानी जो जिक्रे इलाही नमाज में होता 
है उसकी तरत्तीब बदल दे नमाज न होगी। आखिर यह क्यों? सिर्फ 
नुसलिय कि उसने अगरचे सारे अरकान अदा कर दिये और सारे 
जिक्र भी कर लिये मगर इस तरह नहीं किये जिस तरह से महवूब 
अलैहिस्सलातु वच्चलाम करते थें। प्यारी तो उनकी अचायें हैं न कि 
महज़ जुम्हारें अफआल, देखो नामज़ व शिलावत वजुबान अरथी 
लाजिम है कि यही महबूब की ज़ुबान है। हमें तूती मैना प्यारी हैं 
क्योंकि यह हमारी सी थोली बोलती हैं अगरचे बार समडझेटी सही तो 
ऐ भुत्तलमानों! तुम भी। इस महघब की बोलीं बॉलो। अगरचे कर 
कमी हुए सहीं सवयाय पाओोंगे अगर नमाज महज दरख्वास्त होती तो 
हर जुबान में अदा हो जाती, कि रब त्तों हर जुबान जानता है हज में 
क्या है? कहीं ठहरना, कहीं दौड़ना, कहीं कंकर फेंकना, कहीं तवाफ 
में घूमना, आखिर यह काम उन तारीखों में दवादत क्‍यों बन गये? 
इसलिये कि ग्रह अल्लाह वालों के काम हैं। हदीस पाक में डरशाद 
हुआ जो किसी कौम से मुशाबेहत करें यह इसी कौम से है हमारी 
नमाजों और सारी इबादतों का यही हाल है कि हुजूर 'सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से मुशाबेहत और तशवीहा नसीब हो जाये शायद 
अल्लाह तआला इसकी बरकत से हमे बख्ण दें। 
रात्त की तारीकी में नमाजें उम्मत की बख्शिश की दुआयें 
उनके क्ज्दे फसे इधादत सल्लल्लाहु अलैंहि वसलल्‍्लम 





५७॥॥॥१॥ ॥५४॥ (॥॥५६॥॥॥१/ 
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हमारे यह झज्दे इन्हीं मकबूल सज्दों की नकल है। गर्ज़ कि सारी 
अहकाम की आयात नंअत रसूल अलैहिस्लसाम हैं। 
इसी तरह यहीं काम गुनाह है जो हुजूर को नाराज़ करें। रब 
त्तआला फ्रमाता है कि मुकदम होने से मालूम होता है कि सिर्फ उर्नह 
को अजाब होगा जो हुजूर को ईजा दें मालूम हुआ कि हर काफिर के 
कुफ़ और मोभिनों के गुनाह से हुजूर को ईजा होती है। अगर किसी 
इबादत से हुजूर नाराज हैं तो यह दबादत गुनाह है और अगर किसी 
की खाता हे हुजुर रणजी हों तो वह त्यत्ताएँ इबादत है हजरत सिद्दीके 
अकबर का गार में सांप से अपने को कटया लेना खुदकुशी नहीं ऐन 
इबादत है अबू उमया जमरी काब मजबूरी कलिमा कंफ़ मुह से 
निकाल देना क॒फ़ नहीं खैबर में हजरत अली का नमाज अस्न कजा 
कर देना गुनाह नहीं बल्कि इबादत था कि इन चीजों से हुजुर राजी 
थे। मगर फात़िमा जोहरा की मौजूदगी में हजरत अली फे लिये दूसरा 
निकाह गुनाह था कि इससे हुजूर को ईज़ पहुंचती अरफाल में नमाज़ 
भश्एबि कुजा करना इयादत है कि इसरो हुजुर गाजी हैं। 
लेकिन हम को इस मुख्तसर से रिस्राला में इन्हीं आयाते करींमा 
के मुत्ताल्लिक अर्ज करना है जो बराहे शाक्त नजज सैयदे आलम 
चल्लल्लाहु अलैंहि यसल्लम में हैं। आओ अपने नबी के गीत गायें 
और बसी पत्र मुकदमा खत्म कर्षे- 
तस्यण है उनका, लाज हैं छच्तका दोनों जहां में राज हैं उनका 
जिन्‍न व मल़क हैं उनके सिपाही प्ब की खुदाई में उनकी शाही 
ज्ञाह व गदा हैं उनके सलामी फछ है सबको उनकी गुज्ामी 
ऊंचे ऊंचे यहां झुकते हैं सारें इन्हें का मुंह तकते हैं 
काया की जीनत इनके दम से. तैयबा की रौनक इनके कदम से 
काबा हीं क्या है सारे जहां में घूम है इनकी कौनों मकां मैं 
बाग खलील का यह गुल जैबा फक्त सफ़ी का नखले तमन्ना 
इहमतलस आलम जूरें मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वचल्लम 
दान फपों दप्धार है मारी दर पें खड़े हैं सारे भिंकारी 
दर पे हैं हाजिर अपने पाए आपके दम से आस लगायें 
हम लो पुराने करी हैं दर के. भाभ खिखे हैं पिंदर मादिर को 
चक़मे करण जप इधर हो चालिक खस्ता पर भी नजर हों 
व अहमद यार खां नईमी 








“'नहमदहु व नोसल्ली अला हवीविहिल करी 


वही अब्चल है वही आख़िर है वही जाहिर है वही छिपा और वह 
हर चीज जानता है शैस अब्वुल हक मुहद्दिस देहलवीं ने मदारिजुल 
नुब॒यत फे रखुत्वा में इृशशाद फुरमाया यह आयते करीमा हम्वे इलाही 
भी है और नथत्े मुस्तफा भी। हुजूर सबसे अव्यल हैं और सबसे पीछे 
और सब पर ज़ाहिर और सबसे छिपे हुए और हुजूर अलैहिस्लतसाम हर 
चीज़ को जानते हैं अव्यल तो इस त्तरह कि वुनिया य आखिरत हर 
जगह सबसे अव्यल ही हैं। सबसे पहले आपका चूर पैदा हुआ। जिस्मन 


त्तो हज़रत आदम हुजूर अलैहिस्सलाम के यालिद हैं मगर हकीकतन 


हुजुर अलैहिस्सलाम वालिद आदम हैं बजाहिर दरख्त से फूल है मगर 
हकीकत में फल रो दरख्त हैं। 
जाहिर में मेरे नस्ल हकीकता में मेरी असल 
इस गुल की याद में यह सदा बूं वशर फी हैं 

इस बागे आज़म के हुजूर फूल हैं सलल्‍्लस्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे 
पहले नुमयत्त आपको अता हुई खुद फरमाततें हैं हम उस बक़्त नयी थे 
जब कि हजरत झादम अपने आब व गुल में जल्वागर थे। भीसाक के 
दिन 'अलचसत प्रष्यक्रम' को जयाब में सबसे पहले यली फरमाने वाले 
हुजूर हीं »ै बरोज़ फुयामत सबसे पहले आपकी कब्र अनवर खोली 
जायेगी, बरोज़ कयामत्त अव्वल हुजूर को सज्दां का हुक्‍्भ मिलेगा सबसे 
पहले हुजुर शफ्ाअत्त फुरमायेंगे और शफाअत का वरवाज़ा हुजूर ही 
के दस्ते अकूदशा पर खुलेगा। अव्वल हुजुर ही जन्नत का दरवाज़ा 
खुलवायेंगे अच्चल हुजूर ही जन्नत्त में त्श्रीफ फरमा होंगें। वाव में तमाम 
अंबिया अग्यल हुजूर ही की उचष्मत जन्लत में जायेशी बाद में बाकी उम्मतें 
गर्ज कि यह जगह अवशियत का सहरा उनके ही फे सर पर है। अव्वल 
दिन यानी जुमा हुजूर ही को दिया गया इस कचर अवलियत को बावजूद 
फिर सरकार सलल्‍ललल्‍लाह अलैहि व्तल्‍्लग जाखिर भी हैं। सबसे आखिर 
हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वच्तल्‍लम का जहूर हुआ। खातिपुन्नबीर्डन आप 
ही का लकब हुआ। झब्से आखिर हुजूर ही को किताब मिली। सबसे 
आखिर हुजूर ही का दीन आया सबसे आखिए दिन यानी कयामत तक 
हुजुर हीं का चीन बाकी रखा गया। 

क्या ख़बर कितने तारे श्विले छिप गये 
पर न झूबे ने डूबा हमारा नबी 





हु एस वें. जता: कललणा' 
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हो ०] जग सज्ञ क्र अर्था हो मायने अव्वल आखिर... अच्यल आखिर 
कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गये थें 


जानें काफिर पहचानें हुजूर की मारफत को बेटे से मिसाल दिया न 
कि बाप से इसकी तीन वजह हैं बैटा अपने बाष को सिर्फ लोगों ते 
झुनकर जानता है बिला दलील, मगर बाप अपने बेटे को अपने निकाह, 
कराए हमल विंलादत वौरह दलायल से जानता है कुफ़्फार भी हुजूर 
को दलायल से पहचामते शे। न फूकतत सुनकर नीज़ बेटा दुनिया में 
आकर बाप को पहचानता है मगर बाप विलादत्त में पहले ही कुफ्फार 
भी हुजूर को विलादते पाक से पहले ही जानते थे और उनकी आमद 
._ की दुआयें मांगते थे, नीज़ बच्चा दुनिया में आकर फौरन नहीं पहचानता 
. बल्कि समझदार होकर मगर बाप बेटे को अव्वल से ही जानता है हुजूर 
अलैहिस्सलाम को बचपन से ही सारा आलम जानत्ता था कि पहाड़ सलाम 
करते थे हिज खुशख़बरियां देते थे। दरख्त साया के लिये झुकते थे 
ः च्ांव बातें करता था कुफ्फार आपकी नुबूबत की गवाहियां देते थे। 
जानवर जानें, रूट सज्दा करें, जंगल के छहिएण अमन मांगे घाद 
. व सरज जानें कि चांद त्तो इशारा पाकर दो टुकड़े हो जायें और सूरज 
डूब कए लौट आये जानते हैं कि इशारए महयूय सल्लस्लाहु अलैहि 
.. यसल्लम। फर्श वाले जानें अर्श वाले पहचान, हज़रते आदम आख 


खोलते ही अज्ञें आजम पत्र रय के नाम के साथ महबूब का नाम लिखा 


हुआ पाये जन्नत वाले जानें दौजख वाले पहचानें, जन्नत के पत्ता पत्ता 
. पर हरों की आंखों में गुल्मानों के सीना पर गर्ज़ कि हर जगह लिखा 
._ हुआ हैं ला इलाहा इल्‍्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसलुल्लाह। 

। चौजसी भी इकरार करें वह भी जानेंगे कि मुखालिफुत सैयदुल 
._ अबरार हमको यहां लाई गर्ज कि जहां अल्लाह का चर्चा है वहां ससूलुल्लाह 
का जिक्र। तमाम आज़म में आपका नूर और हर जगह आपका जहूर 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर कयामत्त तक महंबूब की हर हर अवा 
_.. सबको मालूम, जिन्दगी पाक की एक एक हालतें करीमा विलादतें पाक 
दूध पीना, परवरिश पाना, कब्ल चुबूवत के वाकियात बाद नुवृवत 
. अंदरूनी और बैरूनी जिन्दगी पाक, चलना फिरना खाना पीना सोना. 


जागना, तबच्सुम फरमाना, गिश्या व जारी करना गर्ज कि जिन्दगी 


पाक का हर शोबा हर वफ़्त जगह जगह जाहिर अरब में, जाहिर अज्म 
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मैं, ज़ाहिर पंजाब में, जाहिर काबुल में, ज़ाहिर कौन सी जगह है जहां 
कुतुब हदीस न पहुंची हों। जाहिर तो ऐसे मगर लुत्फ यह है कि जैसे 
वह हैं ऐसा किसी ने न जाना बजुज़ परवर्दिगार यह शाने जहूर थी और 
यह शाने बतून। हाफिज शीराजी कहते हैं- 
मौलवी मुहम्मद कापम्मिम नानोत्तवी बानी मदरसा देवबंद कुसायद 
कासमी मे लिखते हैं- 
रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत्त 
न जाना कौन है कुछ भी किसी ने बजुज चत्तार 
सिवा खुदा के भला कोर्ड तुझकों क्‍या जाने 
तो शम्त नूर है शपरनमत्त ओलुल बसार 
शर्ज कि दीदए इंसान में बशरियत जाहिर हुईं मगर हकीकते 
मुहम्मदिया बजुज परवर्दिगार कोई भी न जान सका जिस तरह कि 
सूरज को छत्तके नूर ने छिपा लिया कि कोई भी इसको आंख भरकर 
गहीं देख सकता। इसी तरह हुजूरे अनवर अलैहिस्सलाम की नूरानियत् 
पर्दा बन गयी। रब ने इसी लिये नूर फरमाया, यानी ऐ मुसलमानों! 
तुम्हारे पास परवर्दिगार की तरफ से नूर और खुली हुईं किताब आई। 
इसकी बहस आगे आयेशी। पांचवीं सिफ़त ब्यान हुई और वह महयूब 
अलैहिस्सलाम हर चीज़ को जानने वाले हैं यानी खालिक की जात व 
सिफात और उलूमे जाहिर व बातिन और मखलूक के अच्यलीन य 


आखिरीन के सारे इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम में जमा हैं और मखलूुके - 


इलाही में (हर डल्म घालें के ऊपर एक बड़ा आलिम है) हुजूर हीं हैं 
जिस आंख ने ख़ालिके आलम को भेराज में देखा हो मखलूक 
तरह इससे छिप सकती है। ै ४४४७४ 
और कोई गजैबय क्या तुमसे निहां हो भला 
जब न ख़ुदा ही छिपा तुम्त पे करोड़ों दुरूद 
'दीदारे इलाही फी त्तहकीक खुदा ने चाहा आइंदा आयेगी। 
५ यानी और अगर तुम को ऐ काफिरो! कुछ शक हो इस किताब में 
जो हमने अपने बदए खास पर चतारी, तो तुम इच्की त्तरह एक सूर: 
तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो। 
कुफ़्फारे मक्का कहते थे कि कुरआन करीम हजूर अलैहिस्सलाम अपनी 
तरफ के बनाकर मुनाते हैं इसका ज़याब इस आंयत में दिया जया है 
कि इंसानी चीजों की पहचान यह है कि दूसरा इंच्ान इस तरह की 


चीज़ बना सक॑ और जो कित्ी इंसान से न बन सके समझ जो कि 


यह जुदाई कारीगरी है जुगनू और च्यूंटी अगरचे कमजोर चीज़ें हैं मगर 


रलायआाफवर्ड जि में. जाएई॑क: व 


>(08॥॥६॥ ॥५६|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥ 
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नसान की बनाई हुई हैं मगर रेल का इं 
काई भी नहीं कहता कि वह इंसान की बनाई हुई हार कि अजन 
आंच मार अगरचे बहुत ताकतवर हैं मगर सब जानते हैं कि इंसान 
की बनाई हुई हैं। क्यों? इसलियें कि आज सदरहा कारखाने इंजनों द 
और बिजली क॑ बनाने के हैं। मगर घ्यूंटी और जुगनू बनाने का कोई 
भी कारखाना नहीं। इस तरह यहां फरमाया गया कि अगर कुरआन 
करीम इंसान की बनाई हुई चीज है तो तुम भी ऐसा कुरआन बना लाओ। 
बजाएिश तो मालूम होता है कि यह कुरआन पाक की त्ारीफ हो 
रही है मगर गौर करने पर मालूम होता है कि इरामें कुरआन की भी 
तारीफ है और साहबे कुरआन की भी कि हुजूर अकदस 
अलैहि वसललम मखलूक में से किसी के शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताजुत 
कुल होकर त्तररीफ फरमा हुए बिला वास्ता परवर्टिंगारे आलम इनको 
सिखाने वाला और यह सीखने वाले। 
न लिखे न पढ़ें जनाबे वाला शागिर्द रशीद हक त्तआल 
कायदा है कि बड़े उस्ताद के शार्गिद भी बड़े ही होते हैं। एम.ए, 
के मास्टर के पास पढ़ना हर एक का काम नहीं जिनका सिखाने वात 
पढ़ाने वाला परवर्टिंगार है तो सीखने वाले महयूब फँसे इल्म व हिंकमत 
वाले होंगे? इसलिये फुरमाया कि सारे मददगारों को बुला लो, दुनिया 
भर के आलिमों को जमा करके मुकाबला करों मगर न हो सकेगा क्योंकि 
सारे आलम मखलुक ही से पढ़कर आलिम बने हैं। मखलूक्‌ के झार्गिद 
हैं वह इस जात का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। जो खालिक 
का शार्गिव हो और मखलूक का मोअलम। मुफस्सेरीन ने आय ४ 
एक मायने यह भी किये हैं मिलिही की कि जमीर हुजूर अलैहिस्सलान 
की त्तरफ लौटती है तो आयत के मायने यह हुए कि एक सूरः ही ऐसी द े 
ले आओ जो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसी जात के मुबारक मुंह से 
निकली हो यानी अव्वलन त्तों कोई ऐसी शान वाला महबूब दुनिया 
बूढों, फिए उसके मुंह से ऐसी आयतत पढ़वा कर सुनों (खाजिन व 
मदारिक) अब कलाम का मकसद यह है कि न उन जैसी शान फेँ 
आसमान के नीचे कोई मिलेगा न ऐसा कलाम सुना सकेगा जिससे मालून ४० ! 
हुआ कि हुजूर कमर ये मिसल और थे नजीर हैं। हदीस पार्क 
सकिन हुआ, तुम में मुझ जैसा कौन है दूसरी जगह इरशाद हुं 
लैकिन हम तुम्हारी तरह नहीं और “जप वन गजल“ का भी तकाजा है कि हुण' 
अलैहिस्सलाम की मिसल कोई नहीं हो सकता। द 


१. हम सब मोमिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान। २. * 
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लाग सादिक वह पतरापा शिंदुक। ३. लोग आलिम वह जशपा इल्म क्‍यों 
कि उनके अहवाल पाक के जानने का या उनको पहचानने का नाम 
इल्म है हमाश पेशाब पायखाना नापाक हुजूर अलैहिस्सलाम की यह 
त्तमाम चीजें उम्मत के लिये पाक (शामी जिल्द अव्यल) हमोरी नींद 
बुजू तौज़ दे उनकी नींद युजू न त्तोड़े हम सब सुनकर जन्‍नत्त व दौज़स 
जात व सिफात पर ईमान लाये हमारा ईमान सुना हुआ हज्जर 
अलैहिस्सलाम चेंखकर, हम सब पर पांच भमाजें फर्ज, हुजूर पर छः 
तहज्ज़द भी, यानी रात में आप तहज्ज़द पढ़िये यह नमाज आप के 
सिये ज़्यादा है। सब के लिये इस्लाम के अरकान पांच और हुजूर 
अलैहिस्सलाम के लिये सिर्फ चार यानी ज़कात फर्ज़ नहीं (शामी 
कित्ताबुज्ज़कात) हमको चार बीवियां निकाह में रखना जायज, मगर 
हजूर जिस कद चाहें हलाल, हमारा माल मीरास में तकसीस हो हुजूर 
का न हो, हमारी बीवियां हमारी मौत के बाद जिससे चाहे निकाह कर 
लें, हुजूर की अजवाजै पाक बाद वफात्त किंशी निकाह में नहीं आ चकती, 
फब तआला फरमाता है गर्ज़ कि बेशुमार फर्क हैं इबादात में भी और 
भामलात्त टी में भी किस तरह कहा जा सकता है कि हम हुजूर जैसे बशर 
हैं उसकी ज़्यादा स़हकीक इंशाअल्लाह की आय में आयेगी। 

यह घुनाफेकीन अल्लाह को और मुसलमानों को धोंका देना चाहते 


: * हैं और नहीं फुरेय देते मगर अपनी ज़ानों को और यह पमझसते नहीं। 


इस जायत्त में बजाहिर तो मुनाफेंकीन की बुराई और उन का ऐक व्यान 
हो रहा हैं लगर बगौर निगाह देखा जाये तो साथ ही साथ हजूर 
अलैहिस्सलाम की वह अजमत साबित हो रही है कि सुबद़ानाल्लाष्ट 
तफसीरें खाज़न में इस आयत पर फरमाया कि मुनाफेकीन खुदा को 
घोंका किस तरह दे सकते है। जवाब दिया कि यानी फरमाया कि मुनाफेकीन 
अल्लाह को धोका देना चाहते हैं मगर इससे मुराद महबूब की जात पाक 
ली यानी फरमाया कि मुनाफेकीन अल्लाह फो धोका देना चाहत्ते हैं मगर 
मकसूद है कि रसूलुल्लाह को घोका देना चाहते है। मालूम हुआ कि महयूब 
अलैहिस्सलाम को खुदाए कुद्दूस से यह कुर्च हासिल है कि इनको धोका देने 


की कोशिश करना गोया परविर्दगार को धोका देना है। 


मदाशिक ने फरमाया कि यह आयत ऐसी ही है जैसी कि बैयत के 
बारे में फरमाया गया कि ऐ महबूब जो आपसे वैयत फरतें हैं अल्लाह 
का हाथ उनके हाथों पर है फरमाया गया कि ऐ महयूब आपने जो कंकर 
फँके आपने न फँफे बल्कि आपके रब ने फेंके। सुबहानाल्‍लाह। महयूब 
के फंअल को अपना फेंजल फरमाया गया। ह 


अिहिलक जल क निमत का त तततनला नाकाम ।४०< ९ 


पनआव्८। एिंग ९. जाप: बललरा 
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._जञर हजरत आदम को तमाम नाम सिखा दिये फिर उन चीजों 
को फरिश्तों पर पैश फरमाया इस आयते करीमा में हजरत आदम 
अलैशिस्सलाम की इज्जत व अजमत का जिक्र फरमाया जा रहां है और 
छनकी फरायानी इल्म का तजकिरा हो रहा है कि परवर्दिगारे आलम 
ने इनको अगली पिछली छोटी बड़ी सारी चीजें दिखाई और सबके तमाम 
नाम बता दिये और हर चीज़ का नफा नुक्सान और सारे हालात इनको 
तालीम फरमा दिये। वेखों तफसीर मदारिक और यह भी मालूम हुआ 
कि कयामत तक जिस चीज के जिस कद्द नाम मुख्तलिफ जुबानों में 
होंगे यह सारे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिये गये। मच्नलन 
- पानी को अरबी में मअ कहते हैं और फारतती में आब उर्दू में पानी, 
अंग्रेजी में वाटर हिंदी में जल तेलगी में पांटरीन और न मालूम किस 
किस जुबान में क्या क्या कहते होंगे। यह तमाम नाम इन को सिरखा 
दिये गये। देखों तफसीर कबीर गर्ज कि हर चीज को उन पर जाहिर 
फरमा दिया और इस फजीलत्त इलमी की बिना पर उनको अपनी 
खिलाफत का ताज पहनाया और फरिंश्तों का मसजूद बनाया लेकिन 
साथ ही इस आयत्े करीमा में नअत सरवरे कायनात सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
घसलल्‍्लम बखूबी जाहिर हो रही है यह इस त्तरह कि यह मसला जाहिर 
है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उलूमें अंबिया के जामेअ हैं बल्फि जिस पैगम्बर 
अलैहिस्सलाम को परवर्दिगार ने जो क॒छ नेमत अता फरमाई हजूर 
ही के दस्ते अकदस से मिली सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह 
देने वाला है और हम उच्चकों तकसीम करने यवालें। रब फरपात्ता है 
यानी यह अबिया वह हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत यथीं ज्ञों आप भी 
छन्त ही की राह पर घलों मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम 
अंधिया के सारी सिफात को जामेग हैं। 
कुस आयतत के यह मायने नहीं कि आप दीन में अगले पैगम्बरों 
की इताअत कीजिये कि अकायव में उम्मत्ती को भी तकलीद नाजायज़ 
है ख़ुद तहकीक करना जरूरी है इसलिये रब तआला ने कुरआन करीम 
में तीहींद व रिसालत हश्र व नश पर अकली दलायल कायम फरमाये 
तो सैयदुल अंबिया अकायद में दसूरों की तकलीद क्योंकर सकते हैं 
रहे दीनी आमात्त हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन उनका नासिख है इस्लाम 
. नासिख अदयान है इनमें पैरवी कैसी लिहाजा हुदुम से अंबियाए किराम 
के जाती फमालातत मुराद हैं हुजूर को शुक्र नुह सुन्तते दब्राहीम, इलस्वात्त 
मूसा, सिंदूक इस्माईल, सब्रे याकूब व अय्यूब तौबाए दाऊद तवाज़े 
._ झुलेमान य ईसा अलैहिस्सलाम दिये गये लिहाजा के मायने यह हैं कि 
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पसवी कियान भर ौ॥(9 रहते हजीवुररहणान 
आप जामेअ कमालात अंबिया हो जाइयें। (रूह शुरू सूरः नह) 
हुसने यूसुफ दम ईसा यदय॑ बेंजा बारी 
आंचा खूबां हमा दार नगद तो तंहा दारी 

इमास बोसीरी शरह कुसीदए बरदा में फरमातते हैं- 

यानी ऐ महयूब आप अजमत के सूरज हैं और सारे पैगम्बर आपके 
तारे कि सब ने आप ही से लेकर अंप्रेरे में आप ही का नूर लोगों पर 
जाहिर किया। । 

मौलवी मुहम्मद काप्षिम ज्ञाहब बानी मदरसा देवबंद तहजीरुन्नास 
में लिखते हैं कि उलूम अव्वलीन व आखिरीन हुजूर अलैहिस्सलाम के 
इल्म में मुजतमअ हैं जैसे कि इल्में समअं, इल्मे बसर अलहेदा अलहेदा 
हैं मगर नफरणा नातका में सब जमा, इसी तरह जहा हुजूर अलैहिस्सलाम 
आलिगे हकीकी हैं जौर बाकी अंबिया आलिमे, बिलफर्ज फतलूहातें 
मक्िकया में शैस्धा इन्ते अरबी वसये याब में फरमाते हैं कि हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम हजूर अजलैहिस्सलाम के पहले खलीफा और नायब हैं डन 
ऋुरआनी आयात और हदीस पाक और अकवाले उलेमा से बखूबी वाजेह 
हुआ कि हजरल आदम अलैहिस्सलाम का दल्म बावजूद इस कदर 
युसअत्त को हमारे आका य मौला के इल्म के समुद्र का एक कत्तरा है 
या दफत्तर की एक सात्तर। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म फिस 
कदर वसीअ है यह या तो हुजुर ही जानें या उनका देने वाला परवर्दिगार 
इसकी तहकीक आइईंदा भी आयेगी फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
को मसजूद मलायका बनाया खिलाफते इलाहिया का ताज इनायत 
किया यह सब इस नूर मुहम्मदी की बरकत से हुआ जो फि हजरत 
आदम की पेशानी में जलवा गर शा। इसी नूर को हकीकतन सज्दा 
कजाया गया। इच्ची के तुफल यह उलूम मरहमत हुए देखो। 

फिर स्तीख लिये आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे, तो अल्लाह 
नें उनकी तौबा कुबूल की वह त्तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है। 
इस आयत्ते करीमा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की त्तौबा कुबूल 
होने का याकिया ब्यान फरमाया गया है हजरत आदम उलैहिच्सलाम 
ने अपनी खाता को धाद त्तीन सौ बरशा त्तक सर आसमान की त्तरफ 
न उठाया, इस कदर रोए कि अगर त्तमाम दुनिया के आंसू जमा किये 
जायें तो उनके आंसुओं के बराबर नहीं हो सकते। (खाजिन, मदारिंक 
ऋाहलब्यान) पाच हजरात्त दुनिया में ज़्यादा रोए हजरत बमाम जेनुल 
आयेदीन वाकिया करबला फे बाद फातिमा जौहरा खातुून जन्नत हुजूर 
अलैहिस्सलाम की वफातत के बाद हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफे 


शाटयय बा 4-५ एं बाज: अल 
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स्यावी किताम घद __ टे0 खाने डोज हमान किताब घर | जाने किक -&६--, 
इलाही में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत आदम अल 
अपनी खत्ता पर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ 
दुआडया कलिमें ख़ुदाए पाक की तरफ से जाहिर हुए जब इन कलिमात्त 
से दुआ मांगी तब रहमते इलाही ने दच्तगीरीं फरमाई बह बुआईया 
कलिमा क्‍या थे? इसमें बहुत से कौल हैं शैख अब्दुल हक ने मदारिज 
जिल्द दोम यो शुरू में रूहुल व्यान ने इस आयत के मातेहतत तबरानी 
हाकिम अबू नईम बेहकी ने हजरत्त अली रजियल्लाहु अन्हु से रिवायतत 
की कि एक दिन रोते रोते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विज में 
आया कि जय मैं पैदा हुआ था तब मैंने साक॒ अर्श पर लिखा देखा था 
ला इलाहा इल्लल्लाह मृहम्मदुर्रसूलुल्लाह मालूम होता है कि मुहम्मद 
रसूलुल्लाह ऐसे मुकरिंब बारगाहे इलाही हैं कि उन्तका नाम दब ने अपने 
भाम से मिलाकर अर्श पर लिखा है ज्तब अर्ज किया कि खुदावंदा मैं 
उस्त जात्त गिरामी के तुफँल अपनी खता की माफी चाहत्ता हूं मुझे माफ 
फ्रभमा। उस वक़्त रहमते इलाही का दरिया जोश में आया और ख़ता 


से माफी हो गयी सुबहानाल्‍लाह क्या रहमत वाला नाम है कि अपने 
वालिद माणिद को पहले तो सज्दा मलायका से कराया फिर उस मुसीयतत 


हों बचाया। 

अब औलाद आदम को भी यही हुक्म दिया गया कि अगर तुम लोग 
गुनाह करो कूफ़ करों, जुल्म करो, तो बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वच्चल्लम में हाजिर होकर उनसे शफाअत की दरख्वास्त करों और वहां 


' जाकर रथ से तौबा करों और महयूब भी तुम्हारे लिये शफाअत फ्रमा ' 


दें तो तुम्हारी तौबा कुबूल होगी। फरमाता है इसका मतलब यह नहीं 
हैं कि मदीना पाक ही जाओ बल्कि इस जाते करीमन की तरफ मुत्तावज्जोह 
हों जाओ क्योंकि वह तो हर जगह हाजिर हैं गायब तो हम हैं। इसकी 
सहकीक आयेगी। 
दिल के आईने में है तस्वीरें यार 
जब ज़रा गर्वन झुकाई देख ली 
इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मा व शमा तो क्या तमाम 
अंबिया भी हुजूर अलैहिस्सलाम क॑ हाजतमद हैं रब है जिसका परवर्दिगार 
रब है उच्तके लिये हजर रहमत हैं। 
ऐ ईमान वालों शायनना कहो यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर 
रखें और पहले ही बगौर सुन लो और काफिरों के लिये दर्दनाक अजाब 


है बजाहिर इस आयत में मुसलमानों को रोका जा रहा है और एफ | 
चीज का हुक्न दिया जा रहा है मगर दर हकीकत यह अजमते मुस्तफा. 
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कजवी किताब घर 2] शाते हवीशर्फसान 
अलैहिस्सलाम की चमकती हुई एक रौशन दलील है इस आयत्त की 
शानें नुजूल यह है कि सहाया किराम का दस्तुर यह था कि जय हुजूर 
अलैहिस्सलाम कुछ कलाम फरमातें और सहाबा किशाम॑ की समझ में 
कोई कलिमा न आता तो अर्ज करते इस कलाम में हमारी रियायत्त 
फरमाईये। यानी हमारी खातिर दोबारा फरमा दीजिये यह कलिमा 
रायना यहूद की जुबान में एक गाली थी यहूद भी खिदमते अकदस 
मैं यही कलिमा बुरी नीयत से कहते थे इस पर यह आयते करीमा नाजिल 
हुई और' मुसलमानों को यह कलिमा बोलने से रोक दिया गया और 
फरमाया गया कि ऐ मुसलमानों! इस कलिमा की बजाए तुम कहा करो 
यानी अगरचे तुम यह कलिमा नेक नीयती से कहते हो और अच्छे मायने 
भुराद लेते हों। मगर यहूद को त्तो उसकी यजह से गुस्तासी का मौका 
मिल जाता है। सुबहानाल्‍लाह क्या अज़मत महबूब साबित हुई कि 
परवर्थिगारे आलम को अपने महूब की शान इस कदर बढ़ाना मंजूर 
है कि किसी ऐसी बात कहने की इजाजत नहीं देता कि जिस कलिमा 
से दूसरे को बदगुमानी करने का मौका मिले। इस मंसले रो यह मालूम 
हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कोई हल्की बात मुंह से न 
निकले अगरचे बुरी नीयत से न हो कुफ़ है। फूकहा फरमाते हैं कि अगर 
किसीने हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन पाक की भी अदना गुस्ताखी 
की काफिर हो गया। शरह फिकह अकबर में इमाम अबू बुचूफ 
अलैहिर्चहमा का एक याकिया नकल फरमाया कि हारून शशीद के 
बस्लरख्यान पर कहू पककर आया किसी ने कहा कहू हज़र अलैहिस्सलाम 
को मरगूब था, दूसरे ने कहा लेकिन मुद्ों पसंद चहीं इस पर इमाम 
अबू यूसुफ ने कुल्ल के इरादे से तलवार निकाल ली और हुक्म फ्रमाया 
कि तू मुरत्तिद हो गया क्योंकि तू ने अपनी ब्रेरगबत्ती का हुजूर 
अलैहिस्सलाम के मुकाबला में जिक्र किया उसने तौया की तब छोड़ा 
हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन पर गुलामी का धब्बा लोगों ने 
लगाया कि मिञ्न बालों ने समझा था कि यह दावशाहे मिस्र के गुलाम 
हैं परवर्दिगारे आलम ने एक ऐसी कहत्त साली भेजी कि तमाम मुल्कों 
को लोग अपनी जायदादें जानवर, सारी कायनात फ्रोख्त करने के 
बाद आखिर आपके हाथ पर खुद फ्रोख्ता हों गये। अब कौन था जो 
इनको गुलाम कहता। इससे मालूम हुआ कि किन लोगों ने उस जमाने 


में हुजुर अलैहिस्सलाम की शानमें कलिमाते गुस्ताखाना कहे या छापे 


बैदीन हैं। 


गाजर दिस ९. जाप: बललरया 


>08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥ 











रज़्वी किताब घर टै2ट खाने हमोबुच्आन फ्िताब घर डेट जाने हबी न 
-तजमा : बेशक हमने आपको हक को साथ भेजा खुश और 
डर शुनानें वाला और आपसो दौज़ख वालों का सवाल न होगा। इस 
आयते करीमा में हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत्त से फुज़ायल और मरातिय 
का जिक्र है अव्यलन तो इस आयत का मकसद यह है कि हुज़ूर 
अलैहिस्लसाम को कुफ्फार और मुन्केरीन की हालत चेसकर फुज व 
मलाल होता था। तकाजाए रहमत यह था और महबूय की आरजू थी 
कि तमाम लोग ईमान ले आयें और जनन्‍नती बन जायें और परवर्दिगारे 
जालम का मंशा यह था कि महयूब जो तुम्हारा बदगों और दुश्मन हों 
बह भेरी जन्नत की बु भी न पाये कफ्फार के कुफ़ और जिद को देखकर 
कल्ये पाक को सदाम पहुंचता था। तसकीने खातिर यो लिये यह आयतत 
पाक नाजिल फफमाईं गयी कि ऐ भसहबूब आपका फर्ज़ था तबलीण 
फ्रमाना वह आपने बस्पूवी अंजाम दें दिया। अब आप से कयमामत में 


यह सवाल न होगा कि लोग ईमान क्‍यों नलाये आप उनके ज़िम्मेदार 


नहीं हैं एक ते यही बड़ी अजमतत हैं कि रब्युल आलेंनीन अपने हथीब 
का दिल मैला होना गभगीन होना पसंद नहीं फरमाता। अब आयतत 
को वेखिये पहला जुमला यह है कि हमने आपको भेजा जिससे मालूम 
हुआ कि हजूर अलैहिस्सलाम की त्तशरीफ आवरी खुदाए कुद्दस का तोहफा 
है बंदों को लियें और समझ लो बादशाही त्तौहफा लोहा का बादशाह 
होता है तो तमाम नेमते इलाहिया में यह मेमत सब से अफजल है दूर 
मेजी जाती है वह चीज जो पहले से अपने पास हो मालूम हुआ कि 


हुजूर अलैहिस्लाम दुनिया में तश्पीफ आवरी से पहले अपने रब यो हुजूर 


बारगाहे खास में हाजिर रहे किस कदर हाजिर रहे? इसके मुत्ताल्लिक 
शक विवागत त्तफसीर रूहुल ब्यान में जैर आयत फि एक बार हुजूर 
अजैहिस्सलाम ने हजरत णिन्राईल से वर्याफ्त फरमाया तुम्हारी उप्र फिन् 
कह है? अर्ज फिया कि यह तो मैं नहीं कन्मां सकता हा डतना जानता 
हूं कि एक तारा ७७ हजार ग्राल के बाद चमकता था वह तारा में ने 


छर हज़ार बार देखा है हरशाद फरमाया वह सितारा हम ही शे जो जातें 
बारगाहे खास में इस कदर हाजिर हों इस के मरात्तिय का क्या पूछना | 


तिल भी फूल के पास सिर्फ एक बात पहकर बरा जाते हैं और फल 
की सी खुशबू हासिल कर लेते हैं तो हजूर नगी करीम अलैठिस्सलाम 
क्यों न सिफात इलाहिया गे मौसूफ हो जायें शैख अब्दु 3 ५७% हक्‌ अलैहिर्रहमा 
ने मदारिज के झुत्था में फरमाया कि हुजूर अलै| खुदा की 
सिफात पे मौसूफ हैं। 








जी लिया कक न माह लंवमरलान 

आलिया अल्लाह खुदा की कुच्वत से तसरकुफ करते हैं आगे फरमाया, 
आप खाली नहीं आये बल्कि ज्ञीन चीजें लेकर आये हक बातें लेकर 
आयें, मोषिनों के लिये खुश खथरियां और मुन्किपीन के लिये अजाब 
की ख़बर लाये फिर फरमाया कि ऐ महबूब दूसरों की तरह आपसे यह 
सवाल न होगा कि फूला ईमान क्‍यों न लाया और फुला ने नेक काम 
क्यों न किंयें? हदीस पाफ में है कि हर एक आदमी से सयाल होगा 
कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मातेहत, लोग नौकर चाकर 
क्यों न हिंदायत पर आये मगर आकाए दो जाहां से इर किस्म का 
क्ोर्त सवाल न होगा। नीज दीगर अंधिया की उम्मतें कयामत्त में अर्जे 
करेंगी कि हम तक कलाई पैगन्यर पहुंचा ही नहीं, पैगन्बर अर्ज़ करेंगे 
हमने तेरे अहकाण इन ज़क पहुंचा बदिये अय हजरात पैगन्यर मुदर्ई और 
प्ननकी उम्मत्त मुदज अलैहि और उम्मते रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लग अंबिया की गवाह मगए किसी बेदीन किसी काफिर की बरोज 
वायामत यह जुर्रत्त नहीं होंगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ यह 
कह सके और ने आपसे ऐसे सयालात्त हाँ। 

ए हमारे रब और मेज जुनर्मे एक एसुूल इन्हीं में से कि इन पर 
तेरी आयतें त्िल्ञावत फ्रमायें और इनको तेरी किताय सिखाये और 
पुरुता इृजन सिखाये और ब॒न्हें स्यूब जसुथरा फरमा दें बैशक तु ही गालिब 
हिंकमत याला है। इन्च जगह त्तामीर खाना काबा का जिक्र फरमाया 
जा रहा है कि हजरत बब्ाहीभ य डरमार्डज अलैहिमुस्सखलाम जब खाता 
काया की त्ामीर से फारिंग हुए जब उन्होंने काषगाहे इलाही में दुआ 
फरमाई कि यह घर तो हमने बना दिया अब तो इच घर को आबाद 
करने वाला और अपने बंदों को पाक करने याला एक नत्री इस शहर 
मयफा में पैडा फ्ूतरमा | यह छुआ दस तरह फ़्यूल हुई कि हजरत इस्मार्टल 
जर्लेश्िससलाम की औलाद में शहर मक्का में हज़रत अन्दुल्लाह वो घर 
के और हजरत आमना खातून के मुबारक पेट से यह आफत्ताने रिसालत 
चणका कि छिसकी रौशनी कयामत त्तक हर जगह रहेगी मिश्कात शरीफ 
बाब फज़ायल मैयदुल मुरसेलीन में है कि हुजुर अलैहिस्सलाम ने 
फुरमाया कि मैं दुआए इब्राहीम और बशारत हजरत ईसा और अपनी 


, बालिदया माजिदा का ख़्याब हूं। 


इस आयत शरीफा से दो बातें मालूम हुई एक त्तो यह कि पहले 
पैगम्बरों ने हुजूर अलैहिस्सलाभ की दुआयें मांगी और तमन्‍नायेँ फरमाई। 
गुन गायें जिनके अंयिया मांगें रच जिनकी दुआ 
वह दो जहां के मुदए आराल्ले आला यही त्तो हैं 
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डकार #ज्र' हूँ जनाडा जाता 


५७॥॥॥९॥ ॥५६॥ (॥॥५५७४॥.॥(॥ 
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दूसरे यह कि ख़ाना काबा हज़रत श्लील ने तामीर फरमाया मगर 
सही मायने में इसकी अज़मत य ताजीम हुजूर के दम कदम से हुई 
और इस घर की आयादी हुजूर अलैहिस्सलाम की बदौलत हुई सब 
जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की त्तस्रीफु आवरी से पहले मुश्रेकीन 
मक्का ने सास खाना काया में बुत रख कर उनकी पूजा वहा जारी 
की थी। अल्लाह के घर में गैर की इग्ादत हुई वैज्ुल्लाह भी रसूलुल्लाह 
अलैशिस्सलाम की आमद का इंतज़ार कर रहा था आपके आते ही 
कयामत तक के लिये वह घर बुत्तों की गंदगी से पाक हो गया। 

बात भी यह है कि काबा तो है बैतुल्लाह और हुजूर अलैहिस्सलाम 
्ै ह बैत में नूर ही का तो उजाला होता है खाना काबा तो कया 
ख़ुल्व बरी को भी हुजूर ही के दम कदम से आबादी भिली। 

त्ाज्जाब की जा हैं कि फिरदास आला 
बनाए खुदा और बसाए मुहम्मद सल्लल्लाहु असैहि वसलल्‍्लम 

इस आयत में एक बात यह भी मालूम हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम 
अल्लाह के बंदों को पाक फरमाते हैं कुफ़ से, शिर्फ से, शुनाहों से, हर 
अखलाकी गंदगी से अगर पाकी पाहतें हों तो इस दरियाए रहमत्त में 
गाता लगाओं पाक हो जाओगे पानी सिर्फ जाहिर को पाक करता है 
मगर रहमतुल आलेमीन की नज़र कल्ब व नजर, जाहिर व बात्तिन 
सबको पांक फरमात्ती हैं। 

आयत ६ : और इसी तरह हमने तुम को सब उ्मतों में अफज़ल 
किया कि तुम लोगों पर गवाह हो और यह रूल तुम्हारे निगाहबान 
और गवाह हों इस आयते करीमा में बजाहिर उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहुं 
असैहि वसतल्‍लम की तारीफ फरमाई जा रहीं है। लेकिन जाहिर है कि 
छच्मत को जो क॒छ भी इज्जत मिली वह इस आका की गुलामी से मिली। 
इस आयत के चंद मतलब हैं एक तो यह कि कयामत्त के दिन दूसरे 
अंबियाए किराम की उम्मतलें यारगाह इलाहीं में अर्ज़ करेंगी कि खुदा 
या तेरा कोई पैगम्बर हम ज़क नहीं पहुंचा और न किसी ने तेरे अहकाम, 
हम तक पहुंचाये वह अंबियाए किराम को हुकक्‍्मे इलाही होगा कि आप 
अपने दावे पर कोई गवाह लायें, बह हजरात्त उन्मतें मुहम्मद रसूलुख्लाह 


सल्लल्लाहु अलैंहि वसतललम को अपनी गवाहीं में पेश करेंगे यह उम्मत 


शवाही देगी कि खुदाया तेरे पैगम्यर सच्चे हैं और यह कफ्फार झूटे हैं 
याकई इन हज़रात अंधिया ने तबलीग फरमाई थी इस पर कुफ़्फार 
एतैशज़ करेंगे कि तुम तो हमारे जमाने में मौज़ब न थे सैंकड़ों बरस 
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के बाद पैदा हुए बगैर देखे भाले गवाही किस तरह दे रहें हों मुसलमान 
अर्ज़ करेंगे कि हमने देखने वाले से सुना है यानी अपने पैंग्रम्वर से 
अलैहिंस्सलाम मुसलमानों की त्तसदीक फरमाने के लिये हुजूर अलैहिस्सलाम 
त्तश्रीफ लायेंगे और अर्ज करेंगे कि ख़ुदावंदा चाकई हम ने इनसे फरमाया 
था कि गुज़िश्ता पैगम्बरों ने अपनी अपनी कौम को तबलीग फरमाई 
थीं। इस गयवाहीं पर अंबियाए किराम के हक में डिग्री होगी। 

इस वाकिया का इस आयतते पाक में ज़िक्र हुआ है इससे चंद फायदे 
हासिल हुए एक तो यह कि उष्मत्त [यानी मुसलमान) सारे पैगष्बररो 
की गवाह हैं और मदर्ई गयाह से यहतत मुहब्यत करता है जिससे मालूम 
हुआ कि तमाम पैगाम्बरों की महबूब है यह उम्मतत और दूसरे यह कि 
हुजर अलैहिस्सलाम ने अपने अगले और पिछलों के हालात को खुद 
अपनी आंखों से देखा है वरना सुनी हुई शहादत तो मुसलमान वें चुके 
थें। अब ज़रूरत थी कि देखने वाला अपनी देखी हुर्ई अगवाही दे इसलिये 
हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई ताकि जन्नत, दौजरव स्ुदा की जात 
य सिफात्त की चब तो गयाही दें सुनी हरई हुजर अलैहिस्सलाम की गवाही 
हो देखी हुई। शीसरे यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सारी उम्मत 
के हालात, हर आदमी के हरकात से हर वक्‍त वाकिफ हैं क्योंकि बारगाहे 
इलाहीं में हुजूर अलैहिस्सलाम की दो गवाहियां हॉगी एक लो यह कि 
मुसलमान ठीक कह रहे हैं। दूसरे यह कि यह लोग गयाहीं क॑ काबिल 
हैं। फासिक, फाजिर, बदकार वगैरह नहीं हैं (बदकार की गवाही शरआ 
कूबूल नहीं होती वरना अलैकुम बाकायदा इल्मी नहीं बनता इसलिये 
फ्रमाया गया कि यहां शहीद में रकीब को मायने शामिल हैं। लिहाजा 
हज़र अलैहिस्सलाम ने जिसके ईमान की गवाही दे दी वह याकर्ड जन्नती 
है सिद्दीक व फारूक रजियल्लाहु अन्दहमा का ईमान कतई है कि इसकी 
गयाही अल्लाह के गवाह ने दी इसका मुन्फिर रब का मुन्किर है इस 
आयत को दूसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि ऐ मुसलमानों! दुनिया 
में चुम सबके गयाह बन सकते हो इसलिये इस्लामी अदाख़त में 
मुसलमान की गवाही काफिर के मुकदमा में मानी जायेगी मगर काफिर 
की गवाही मुसलमानों के मुकदमा मेँ कुबूल नहीं होगी यह भी इस उन्मत 
की शराफुत और इज़्ज़त्त है तीसरे मायने इस आयत के यह भी हो सकते 
हैं कि अगर मुसलमान किसी शरज्त जिन्दा या मुर्दा को अच्छा जानें 
वह अल्लाह के नजदीक भी अच्छा हैं और अगर मुसलमान किंसी को 
बुर जानें वह अल्लाह के नजदीक भी बुरा है मिक्कात में है कि एक 
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परीड नी शकाए से फरमाया कि इसके लिये जन्नत वाजिय हो गयी। 

दूसरी मैयत गुज़री मुस्तलमानों ने इसकी बुराई की फ्रमाया कि 
इसके लिये जहन्नम वाजिब हो गयी। फिर फरमाया कि तुम जमीन 
में अल्लाह के गवाह हो लिहाजा जिस मुसलमान को आम अत्तलमान 
वलीं अल्लाह जानें वह वाकई अल्लाह का कली है। इस आयत से यह 
भी मालूम हुआ कि जो चीज शरीत में मना न हो और मुसलमान उप्तको 
सवाय का काम जानें वह अल्लाह के नजदीक भी कारे सवाब है जैसे 
कि महांफेलें भिलाद पाक और दीगर कार खैर नियाज फातैहा बगैरह। 
हदीस पाक में है यानी जिस कारसौर को मुसलमान अच्छा समझें वह 
अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है मुसलमान हर चीज में और दोनों जहान 
में अल्लाह के गवाह हैं। 





हम देख उहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना 
तो जरूर हम तुमको फंर देंगे इस किब्ला की तरफ णिसमें तुम्हारी खुज्ी 


है अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिदें हराम की तरफ । 


इस आयत्ते करीमा में बजाहिर नमाज का किब्ला बदलने का हुक्‍्न | 


हो रहा है मगर नज़र ईमानी से देखा जाये त्तो हुजूर अलैहिस्सलाम 
की इस कदर शान का इजहार हो रहा है कि सुबहानाल्‍लाह आयत्त फरमा 
रही है कि हुजुर अलैहिस्सलाम काबा के भी काबा हैं सबका काया और 
हैं काबा का काबा और है। 

इस आयतत की जाने नुजूल यह है कि मक्का मुकर्रमा में मेराज 


की रात नमाज फर्ज हुई और काबा शरीफ किब्लए नमाज़ मुक॒र्रर हुआ . 
हिंजरत के बाद बजाए काया शरीफ के भुकदच की तरफ नमाज द 
पढ़ने का हकक्‍म हुआ। यही यहद व नजारा का फिब्ला था इस पर यहूदी 


ताना देते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अहकाम में तो हमारी 
मुखालेफत करते हैं मगर हमारे कियला की तरफ नमाज पढ़ते हैं। इसे 
एतसेराज़ की वजह से मीज इसलियें कि काया मोअज्जमा हज़रत डब्बाहदीम 


अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम डब्राहीमी | 
हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश यह थी कि हमारा किबला फिर | 
काबा ही बन जाये ७० महीने हो चुक॑ थे बैतुल मुकदस की त्तरफ नमाज 
पढ़ते पढ़ते एक दिन हज़रत ज़िब्राईल अलैहिस्सलाम से फुरमाया कि . 


ज़िब्राईल हमारा दिल चाहता है कि हम काया शरीफ ही की त्तरफ नमाज 


पढ़ा करें हज़रत्त जिब्राईल ने अर्ज किया या हवीबुल्लाह मैं बंदए इलाही . 
हालात“ “>> शननकमकशिशिशिशिलिलिल 


के सामने से गुज़री मुसलमानों ने उसकी 
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हूं बगैर हकक्‍म कुछ भी नहीं अर्ज़ कर सकता, हां हुज़ूर हवीबुल्लाह हैं 
आपकी दुआ कभी भी रदूद नहीं होती, हुजुर दुआ फ्रमायें यह अर्ज 
करके हजरत जित्राईल अलैहिस्सलाम चले गये। हुजूर शैयदें दो आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वच्चल्लम ने वहीं के इंतज़ार में सरे मुबारक आसमान 
की तरफ उठा उठाकर देखना शुरू किया कि शायद अब यही आती 
हो किंबला बदलमने के लिये, परवर्दिगारें आलम ने यह महयूबाना अदा 
निहायत ही पसंद फरमाई और इत्त आय में हरशाद फ्रमाया कि 
ऐ महचूब आपकी इस प्यारी अबा को हम देख रहे हैं कि आप बार 
बार अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठा रहे हैं। अच्छा हम 
इसकों आपका कियला यनाए देते हैं जिसे कि महबूब तुम चाहों। 
इसफें चंद फायदे हासिल हुए एक तो यह कि तमाम लोग कानून 
के पायंद हैं और कानून मर्जीए महबूब का मुन्तज़र दूसरे यह कि काबा 
को जो यह इज्जत मिली कि ज़्माम औऑलियाए गौस य॑ कुसुब इस फी 
तरफ गर्दने ज्ुका दें। यह महबूब के सबके में मिली, उनकी मर्जी ने 
काबा को कयामतत ज़्क के लिये किब्ला बना दिया तीसरे यह कि कभी 
सज्दा करने याला मस्जूद इलैह से अफज़ल होता है हजरत याकूब 
अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पज्दा फरमाया हालांकि 
याकूब अलैहिस्सलाम सूचुफ अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुम से 
अफज़ल है इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने काबा की त्तरफ ख़ज्दा 
फ्रनाया मगर फछुजुर अलैहिस्सलाम काया से अफजल हैं। 

मसलए अगर काई शक्ष्त नमाज फर्ज या नफल पढ़ रहा हों उसको 
हुजूर अलैहिस्सलाम आवाज़ दें त्तो वाजिब है कि नमाज़ छोड़कर खिदमत्ते 
अकदस में हाजिर हो। इसकी बहस इस आयत्त के मातेहत आयेगी। 
बल्कि बाज के नजदीक त्ो यह हुक्म है कि अगर नमाजी नमाज छोड़ 
फर हुजूर अलैहिस्सलाम की स्िदमत्त में जाये तमाम काम कर आये। 
कलाम भी हुजूर से करे काबा पाक से सीना भी फिर जाये मगर नमाज 
न जायेगी नमाज ही में रहेगा। देखो कुसतलानी शरह बुखारी किताब 
अलत्तफसीर सूर: इंफाल तहत्त आयत भजकूरा। क्योंकि अगरचे सीना 
नमाजी का कियला से फिरा। मगर किधर फिशा?े उधर जो कि किब्ला 
को भी किब्ला हैं। अगरचे नमाजी ने कलाम कर लिया मगर किससे 
किया, उनसे क्या जिस को सलाम करना नमाज में वाजिय है। खाना 
काया ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की शब्र मुकाम इब्राहीम 
की त्तरफ सज्दा किया। देखो मदारिज़ुल नुबूवत्त विलादत जिल्द दोम 
सावित हुआ कि हुजू्‌र अलैहिस्सलाम काया के भी काबा हैं। 


गला फवर्ड जप. जाएंक: तक 
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यह रसूल हैं कि हमने उनमें एक को दूसरे पर अफज़ल किया इनमें 
किसी से अल्लाह ने कलाम कियां और कार्ड वह हैं जिसे सब पर दर्जो 
में बुलंद किया। 

इस आयते करीमा में इरशाद हुआ कि दुनिया में खल्क की हिंदायत्त 
के लिये अंबियाए किराम को जो भेजा गया यह हज़रात एक दर्जा और 
एक हीं मर्तयां के नहीं बल्कि बाज को बाज पर फुजीलत्त हैं कोई 
कलीमुल्लाह हैं और कोई खलीलुल्लाह कोई ज़बीहुल्लाह हैं ज्ञों कोई 
फहुललाह और बाज पैगम्बर ऐसे तश्रीफ लाये जिनको बहुत सै दर्जात्त 
पहर्चर्टिंगार की तरफ से अता हुए। - 

मुफस्सेरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद हमाएे हुजूर सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम हैं तो आयत का मतलब यह हुआ 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम को वह दर्जे अता हुए है। जो किसी के यहम 


व ख्याल में नहीं आ सकते हैं या त्तों अता फरमाने याला रब जानें या 
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लेने वाला महयूब जाने सल्लल्लाहु अलैंहि वस्लल्‍लम हां इतना जक्र । 


साबित हुआ कि सारे कमालात जो और पैगम्बरों को एक या दो दों 

मिले हुजूर अल्लैहिस्सलाम को वह सब ही मिल और ज़्यादा भी। 
हुजूर असैहिस्सलाम को मरातिब का जिक्र करना इंसानी ह:व६आ 

से बाहर है बतौर अजमाल य इस़तेसार अर्ज़ करता हूं. दीगर अवियाए 


किराम किसी खास कौम की त्तरफ भैजे जाते थे मगर हुजूर अलैहिस्सलाम 


की नुबूयत्त सब के लिये आम है जिसका परयर्दिगार एन है इचके लिये 
हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ॒त है रहमतुल आलेगीन कक हुजूर अलैहिस्सलाम 


नवियों के भी नबी हैं तमाम पैगग्वर हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतती 
हैं और मुकतदी इसकी तफ्सील की आयत में आयेगी हुजूर अलैहिस्सलाम 


खाततिमुल नवीईन हैं कि आपके बाव कोई भी नबी नहीं आ सकता हुजूह 
अलैहिस्सलाम साहबे मेराज हैं किसी पैगन्यर को मेराज नहीं हुई। 
तमाम अंधियाए हर काम में मर्जी इलाही के ख्याहां हैं लेकिन 
परवर्दिंगारें आलम हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा चाहता है जैसा कि 
पहली आयतत से मालूम हो गया। फ्रमाता है और पैगम्बरों को चंद 
मोजिजात दिये जाते थे मगर हुजूर अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजिजात्ते 
दिये गये बल्कि खुद हुजूर अजैहिस्सलाम अज़ सरता पा मोजिजा हैं 


हुजूर अलैहिस्सलाम की किताब यानी कुरआन तमाम किताबों को नुस्ष- 


करने वाली हैं मगर इसकों कोर्ड भी मंसूख नहीं कर सकता कयामर 
में शिफाअते कुबरा का सहरा हुजूर अलैहिस्सलाम ही के सर पर 
बांधा जांयेगा आपकी बांधा जायेगा आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफज़ल है वगैरह यगैरह। उम्मतों से अफजल है वगैरह वगैरह | 
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प्रजवी किताब घर डा शाने हवीयुर्रहनान 
..त्तर्जमा : वह कौन है जो उसके यहां शिफाश्शि करे ये इसके हक्म हुक्प 
के, जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो उनक॑ पीछे है और यह 
नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वह चाहे। 
यह कलिमात़ पाक आयतुुल कूर्सी क॑ त्तीन जुमले हैं आयतुल क॒र्सी 
में अच्यल से आखिर त्तक ग्यारह चिफातें इलाहिया य्यान हुए तफसीर 
कहल व्यान में आयलुल करती की तफन्ीीर में है से तक त्तीन औत्चाफ 
हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं इससे पहले पांच सिफातत इलाहिया है और 
छनके बाद त्तीन सिफात्त इलाहिया व्यान हुए और दर्मियान में त्तीन 
झिफात मुच्तफा व्यान हुए जैसे कि कलिमए तैयबा में आगे पीछे अल्लाह 
का नाम है और बीच में रसूल अलैहिस्सलाम का पहले जूमले में हुजूर 
अलैहिस्सलाम की शिफाअत्त फिबरा का ज़िक्र हुआ कि फयामत्त में पहला 
वक्‍त जग्रकि मा व शगमा तो क्या अंब्िया किंराम भी चफलीी नफस्ी 
फ्रमायेंगे उस वक्‍त अगर कोई जाज्ञ करी बारगाहे इलाहीं में मंजूरी 
पाकर शिफाअत फरमाने वाली है तो वह सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम 
ही की जात है फिर जय दरवाजए शिफाअत्त हुजूर अलैहिस्सलाम के 
हाथ पाक पर खुल गया तो उलमा व मशायजख छोटे बच्चे काया मॉअज़्जमा 
कुरआन करषीम नाहे रनजान सब हीं शिफाखतत करेंगे। 
मगर वरयाजा उसी हाथ से खुलेगा, ख्याल रहे कि शिफाअत की 
चार सुरतें हैं बड़े की छोटे से जैसे कलैंक्टर तहसीलदार से किसी की 
सिफारिश करें, बराबर वाले की बराबर याले से, जैसे कलैक्टर जज 
से फिसी की सिफारिश कर दे छोटे की बडे से मगर धौंस के साथ इस 
ख्याल से कि अगर हाकिंम या सुल्तान ने मेरी यात्त न मानी तो मैं हुकूमत 
में गड़बड़ मचा दूंगा यह त्तीनों शिफाअतत रब की यारगाह में ना मुमकिन 
हैं कुफ्फार इसी शिफाअत के मोतकद थे यहां उच्तकी नफी हो रही है। 
चौथी शिफाअत छोटे की सिफारिश करना किसी बड़े की बारगाह में 
महज इसकी मुहव्यत व करम की बिना पर उसे शिफाअत बिल इज़्न 
कहँते हैं महबूबाने इलाही यही शिफाअत्त करेंगे। दूरारे जुमले में इरशाद 
हुआ कि वह शफीउल मुजनिबीन उन लोगों के आगे पीछे को हालात 
जानते हैं यानी यह भी जानते है। कि दुनिया में यह किस हाल पर 
थे, मुसलमान थे काफिर थे, और यह भी जानते हैं कि आइदा क्‍या 
हाल होगा, जहन्नमी हैं या कि जनन्‍नती अगर जहन्नमी हैं तो किस तबका 
को लायक हैं और अगर जन्‍तनतती हैं तो किस दर्जा में रखें जायेंगे। जन्नतुल 
फिरदौतस में या कि जन्नते अदन में या किसी और जगह और यह जानना 
जरूरी भी है क्योंकि अगर त़बीय मरीज के मर्ज को न पहचाने औरयह 


ग्राजब छा [ड क । न 5] 


>(0॥॥ ८) ॥५६/५ (8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 











हाय का लाता जन्नती वीबियों की सरदार हैं इमाम हसन व हुसैन 
जन्नती जवानों के सरवार हैं जिहाद में एक मुत्तज़मान जा शफ 
से काफिरों को मार कर रहा है बाज सहाबा किराम ने उस (स>डेलआक तारीफ 
की फरमाया कि यह सब कुछ है मगर वह जहन्तमी है आखिर उसने 
आखिर वक़्त खुशक॒शी की। मिश्कात्न में है कि एक यार हुजूर 
 अलैंहिस्सलाम अपने दोनों मुबारक हा 

_ कक्राम की मजलिस में जल्वागर हुएं और फरमाया फि इन्त कित्ताब 
अं तो जननती लोगों के नाम, उनके बापों के नाम उनके कबीलों का । 
जिक्र हैं और दूसरी में दौज़खियों के नाम और कवीला गगैरह मज़कूर 
ः 4] और आखिर में उनका टोटल लगा दिया गया कि कल जनन्‍नती इतने 


40) शाने हवीबुर्परहमान 


_कजवी कितसाव कक नहीं जो बह इलाज क्या करेगा 


काॉंबिले शिफराअंत्त और नाकाबिले 
शिफांञअत किस तरह फरमायेंगें। दुनिया 
बहुत से लोगों के जहन्नमी या जन्‍्नती 


के जन्‍नती होने को अलावा यह भी 


हाथो में दो किताब लिये हुए सहाबा 


और दौजसी इतने, वह जो एक हदीस में आया है कि मुनाफुकीन होजे 
कौसर पर आते हुए रोके जायेंगे तो हम फ्रमार्येंगे कि ऐ फरिश्तों उनको 
आने दो यह तो भरे सहाबा हैं फरिश्तें अर्ज करेंगे कि आपकों नहीं मालूम 


_ कि उन्‍होंने आपके बाद क्या किया। 
यह तमाम गुफ्तगू महज उन बे दीनों को शरमिन्‍्दा करने के लिये 


| वरना यहां तो हुजूर अलैहिस्सलाम ख़बर दे रहे हैं और वहां याद 


न रहे यह कयोंकर मुमकिन है इसकी पूरी बहस हम ने अपनी किताब द 


_ जालहक में की है जो शाया हो चुकी। 


तीसरे जुमलें में इरशाद हुआ है और वह लोग दस शफीउल 


| मुजनियीन के इल्म में से नहीं पाते मगर जितना वह शफ़ीउल मुजनिबीन 
: चाहें यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म को वली, कुतुब व गौस बल्फि 


. अंबिया किराम और फरिश्ते वगैरह घेर नहीं सकते, हां जिस कदर हुजूर | 
अलैहिस्तलाम ही चाहें उनको बता दें हकीकत यह है कि इल्में मुस्तफा 


एक समुद्र है और इस समुंद्र से लेने वाले मुख्तलिफ जर्प रखते है। 


._ लोटे वाला लोटा भर पानी इससे लाता है और घड़े वाला चड़ा भर और 


द . मशक वाला मशक भर और कोई फकत्त चुल्लू से पी लेता है और काई 
बदनत्तीय वहाँ से भी महरूम ही आता है सिद्दीकें अकबर और फारृ्े 


आज़म य उच्ममान गनी व हैदर कर्रार रजियल्लाहु अन्हुम एक ही समुद्र 
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बहुत शिदत 





इएजती किताय॑ घर रज़्यी किताय घर 3॥ ____ शाने हवीबुर्हहमान 
मुस्तफा अलैहिस्सलाम से फैज़ लेने वाले हैं मगर बक॒द बदरश्ति हर 
साहब ने लिया। कसींदा बरदा में इसकों खूब व्यान फरमाया है- 

इस गज़मून को मौलवी कासिम साहब देवबंदी ने अपने रिसाला 
त्तहजीरूननास में खूब वज़ाहत से ब्यान किया है गर्ज़ कि इस आयत 
में हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफाअत और इल्म और अता का बहुत 
वज़ाहत के साथ जिक्र हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम। 

तर्जमा : ऐ महबूब तुम फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह को दो्त 
पखलते हो तो मेरे फरमावर्वार हो जाओ अल्लाह तुम को दोस्त रखेगा 
और तुम्हारे गुनाह वरूश देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 
इस आयते करीमा में लोगों को खुदारसी का रास्ता बत्ताया गया है और 
इस महवुब किब्रिया सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की शाने आली का 
अच्छी तरह जह्टर हो रहा है मुश्रेकीने मक्का कहा करते थे कि हम तो 
अल्लाह के प्यारे हैं इन सबको हुक्म दिया गया कि अगर तुम याकर्ई 
खुदा की मुहब्यत रखते हो त्तो मेरे महबूब की गुलामी करों फ़िर यह 
होग कि अभी त्ों तुम खुदा के चाहने याले बनते हों और खुदा को 
अपना महबूय बत्तातें हों मगर फ़िर खुदा तुम्हारा चाहने वाला होगा और 
तुम उसके महब्रूब और तुम्हारे गुनाह भी बचख्छा देगा। 

इस आयत्त से बखूबी मालूम हुआ कि गुलामी मुस्तफा से मरदूद 
भी महयूब खुदा बन जाता है और गुनाहगार मगफ्र हो जाता है। 

इब्तेबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को, ज्ञों आयत्त में बताया जा रहा 
है कि अगर मुहब्बत इलाही चाहते हो तो महबूव के पीछे पीछे चले आओ 
आओ न त्तों भाई बन कर बराबर आओ और न बावा बन कर आगे 
चलो बल्कि गुलाम बनकर पीछे चलो आओ वह डिय्या रेल का सफर 
करता है जो इंजन के पीछे लग जाता है जो इंजन से आगे लगता 
है वह शनट हौकर वहा ही रह जाता है फरट क्लास का डिब्या अगर 
इजन से कटा हुआ हो तो उसमें कोई नहीं बैठता न कोई किराया देता 
है और अगर थर्ड क्लास का डिव्या इंजन से जुड़ जाये तो उसमें हर 
कोड बैठने की कोशिश करता है मालूम हुआ कि डिब्बा की अपनी कोई 
कीमत्त नहीं बल्कि इंजन के पीछे लग जाने की कदर य कीमत नीज 
इंजन यह नहीं देखता कि मेरे पीछे डिब्बा कैसा है तो यह देखता है 
कि मुझसे कंड़ी मिली है या नहीं छित्बा थर्ड हो या सैंकेंड फर्स्ट सब 
को एक ही रफ्तार से ले. जाका है चशरते कि डिब्या लाइन पर गोंया 


इंजन बजुबान हाल फहता है कि ऐ छिज््या तू अगरचे कमजोर सही मैं 
-कवी हूं इसलिये कुरआन करीम ने फरमाया खबाह कैसे ही हो मेरे पीछे 
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रुज़यी किताब घर 
चले आओ हम तुमको है॥2.0 न 
की हे हेड की होती है इदत्ताअतत डर की, दत्ाअत लालच । 
की, इताअत मुहव्यत की, यहा मकसूद है मुहब्बत वे हे हल , क्योंकि 
डर या लालच की इतताअत तो मुनाफेकीन भी करते इसीलिये इस 
आयत्त को मुहब्बत से शुरू फरमाया गया । ख्याल रहें कि मुहब्बत्त तीन 
किस्म की है छोटे से मुहब्बत यानी मामत्ञा, दूसरी बराबर वाले से मुहब्बत, 
तीसरे बड़े से मुहब्बत जो मअ अज़मत्त के हो मालूम हुआ कि मुहब्बत 
मअ अजमत होनी चाहिये। फिर अज़मत दो किस्म की है दीनी और | 
दुचियावी से मालूम हुआ कि हुजूर की अज़मत दीनी चाहिये यानी रिसालत 
बिना पर भुहब्यत व अज़मत चाहिये न कि बड़ा भार्ई समझ कर।| 
व कर्ज और याद करों जब अल्साह ने पैगम्बरों सै उनका अहद 
लया कि जो मैं तुमको किताब दूं और हिकमत दूं, फिर तश्दीफ लाये 
तुम्हारे पास वह रखूल जो तुम्हारी किताबों की तसदीक्‌ फरमाये तो तुम 
जरूर जरूर चुस पर ईमान लाना और जरूर जरूर झसकी मदद करना, 
फरमाया क्‍्यां तुमने बकरार कर लिया और इस पर मेरा भारी ज़िम्मा 
से लियां सब ने अर्ज किया हम ने इकगर किया फरमाया कि तो एक 
दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं खुद तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। ' 
' इस आयते करीमा में इस अहद व पैमान का ज़िक्र फरमाया गया 
है जो मीशाक के दिन हजरात अंबिया से लिया गया था मगर इससे 
हुजूर अतैहिस्सलाम की वह अजमत्त साबित होती है जिसका अंदाजों 
नामुमकिन हैं| 
अहद का किस्सा त्तो यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्‍नते 
से हिंदुस्तान कोलंबों पहाड़ पर भेजे गये और हजरत हत्वा अरब में 
जददा में उतारी गर्यी त्तीन सौ बरस के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम कै 
नाम की बरकत से तौया कबूल हुई जिसका वाकिया ब्यान हो चुका 
तब नौमान पहाड़ पर उनकी पुश्त से उनकी सारी औलादों की कहे 
निकाली गयी और इन रुहों से तीन तरह के अहद लिये गये एक त्तौ 
तमाम मखलूक्‌ से कहा कि यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं सबने अर बने 
किया कि हां, दूसरा उलेमा से अहद लिया गया कि तुम द 
इलाहिया की तबलींग करना, तीसरा अंबियाए किराम से जिसका $* 
आयत में ज़िक्र है इस अहद का इस तरह जिक्र किया गया कि अल्लाई 
तआला ने गेरोह अंबिया से इस शेज़ इरजश्ाद फुरमाया था कि ऐं गर्ग 
अंधिया जब में तुमका कित्ताव अता फरमाऊं और नुयुयत का ताज चुन्ही। 


प्ले इखले हम अपने को और अपनी निम्वत _ 


और इमदाद फरमारयेंगे इस उप्मत को दुश्मनों से बचायेंगे। यह भी 
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छह... डवामयाााामकाम-कात 2. 


रज़्यी किताब घर॒ 33 __.__शाते एवीबुर्रहमान 
सर पर रख दूं और अपने बंदों को तुम्हारा उम्मती और तायादार बना 
दूं फिर जब कि तुम्हारी नुय्॒क्‍त्त का आफत्ताय पूरी तरह घमक रहां हो 
और तुम्हारे नाम का डंका बज रहा हों। अगर ऐन बसी हालत में हमागा 
यह नबी आखिरज़्जमा दुनिया में जल्वागर हो जाये त्तो तुम्हारा फर्ज 
होगा कि तुम मअ अपनी अपनी उत्मततों के इस महब्रूब आखिरुज्ज़मा 
के उन्मत्ती बच जाना इस महबूब के आते हीं तुम्हारा दीन मंसूर होगा। 
तुम्हारी किल्ाय मंसुस्त होगी तुम को इनका व्विदमत गार और मददगार 
बनना होगा कहो फ्या यह तुम को मंजूर है। तमाम अंबिया ने बखुशी 
मंजूर किया। इकरार कराने पर भी अहद खत्म न फरमाया गया अच्छा 
इस पर एक दूसपे के गवाह बन जाओ यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वगैरह पर गवाह हो | और चह हजरात हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम पर फिर भी बात्त खत्म न हुई फरमायां हमारी 
शाही गवाही भी इसमें शामिल है हम भी तुम्हारे इस इकरार पर गवाह 
हैं। अल्लाह जानता है फि इसने कया राज है कि अपनी रचूबियत का 
इकरर कराया तो गयाही वगैरह की पायंदी न हुई सबने फकत यानी 
हां कह दिया यात खत्म हुई मगर यहा डकरार कराया गबाही भी ली 
और इस तज्ञारे याकिया पर शाही गवाही भी रब ताअज़ा के इल्म में था 
कि कोर्ड भी नवी हुजुर अलैहिस्सलाभम का जमाना पायेंगे फिर भी यह 
दइक्शार लें लिया कि अगर यह पैगम्यर आ जाते तो हम उनक॑ उम्मती 
बन जातें कम से कम हर नबी का इस पर ईमान पहे नीज उत्तकी उच्नतें 
इस याकियें को सुनकर अगर हुजुर अलैहिल्सलाम का जमाना पाये 
तो ईमान लायें नीज़ शबे मेराज में ज्ञारे अंब्याए किराम ने इन्च 
इकरशारनाम को साबित कर दिया कि सबने मुकंतदी बनकर बैबुल ल॒ 
मुकृददेस की जमीन पाक में इमाममुल हरमैन में अलैहिस्सलाम के 
नमाज अदा की। 
नमाज़ असरा में था यही सरे जया हो मायने अच्चल आखिए 
कि दस्त बच्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गये थे 
._शुबहानाल्‍लाह वह नमाज भी किस लुत्फ की नमाज हुर्ड होगी जिसमें 
अंबिया मुकृतदी सैयदुल अंबिया इमाम मलायका नकींब, झफरे 


आसमान की तथैयारी गोया कि नमाजे सफर इस धूम से हों रही है नीज . 


हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी इकगारनामा की तामील के लिये 
आखिर जमाना में हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होकर जमीन पर 
आयेंगे और दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की हिफाजल 


गल्का॥<>)। एग १. डा ट काया 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 
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समझना चाहिये कि हजुर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तमाम पैगग्बरों 
को दीन क्यों मंसूख कर दिये गये दुनिया का कायदा है कि हर चीज 
अपनी असल पर पहुंच कर ठहर जाती है बल्कि अपने आपको इस 
अंसल में कम कर देती है रात भर तारे जगमगातें हैं मगर जहां सृरुज 
निकला सब छिप गये सब तारों में सूरज ही का नूर था तमाम दरिया 
समुंद्र की तरफ भागे जाते हैं क्योंकि हर दरिया समुंद्र से बना है, समुंद 
से बादल आग्भा पहाड़ों पर बारिश बनकर बर्फ बन कर गिरा, इससे 
दरिया बना, दरिया अपनी असल की त्तरफ भागा, ऐसा भागा कि जिस 
पुल ने, दरख्त ने किसी इमारत ने इसको रोकना चाहा इस को भी 
गिरा दिया। मगर जहां समुद्र के कपीय पहुंचा शोर भी जाता रहा रयानी 
में कमी हो गयी और जब समुंद से मिला तो इस तरह फना और गुम 
हो गया कि गोया .था ही नहीं और जुबाने हाल से कहा कि- 

इसी तरह तमाम अंबिया किराम तारे हैं हुजूर आफत्ताब हुजूर को 
कुरआन में फरमाया गया तमाम अंबिया किराम दश्या हैं हुजूर 
अलैहिस्सलाम इन दरियाओं के समुद्र, तमाम चुबूबतें इधर ही चस्ी 
आ रही थीं फिरओनी, हामानी, नमरूदी हजार हा तताकतें झामने आयी 
उनको पाश पाश कर दिया। मणर समुद्रे नुब॒वत को पाकर सबने अपने 
को इसमें गुम कर दिया। 

इस आयत्त से भालूम हुआ कि सारे पैगम्यर अलैहिमुस्सलाम हजूर 
अलैहिक्सलाम के उन्मत्ती है और हुजूर अलैहिस्सलाम नबी अल्ंबिया | 
बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि इनमें ही 
5 उन ही में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयततें पढ़ता है और 
. छ्कफों पाफ फरमाता है और उनको किताब व हिकमत सिखाता है और 
_ घह जरूए इससे पहले खुली गुमराही में थे। 
..._ यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खुली हुई नेमत है 
क्योंकि खुदाए कुद्दस ने इंसान को इस कदर नेमतें अता फरमाई हैं 
कि इन का शुमार भी इंसान नहीं कर सकता, और हर नेमत ऐसी कीमती 
है कि दुनिया को खजाने खर्च कर दो मगर ऐसी नेमत न बन सके आंख, 
कान, नाक, हाथ, पांच, जमीन, आज्ञमान, चांद, सुरज, हवा, पानी, 
वगैहर हर नेमते इलाही का यही हाल है फिर जिस्म में बेशुमार याल 
आए हर बाल में बेशुमार नेमतें हैं और हर नेमत ऐसी कि इसके बार 
का मुश्किल है लेकिन करआतन मजींद में इस नेमतों का जगह 
जगह जिक्र लो फरमाया मगर इच्च तरीके से एहसान जता कर जिक्र 
न्‍ कि मुसलमानों तुम को हाथ पांच गा चांच सुरज या जमीन 
' राशन >> ५«« मन आम म दर 
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व आसमान या पानी हवा दिये तुम पर एहसान किये कलिमा फरमाया 
यानी एहसान जत्ताया तो सिर्फ इस नेमत का कि हमने मुसलमानों पर 
बेशक एहसान फरमाया कि इनको अपना प्यारा महबूब दे दिया इनकी 
हिंदायात के लिये जिससे मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की 
लश्दीफ आवरी त्तमाम नेमत्तों से बड़ी नेमत है इसकी तीन वजह हैं अय्वल 
तो यह कि दुनिया में हर चीज किसी को दे दी जाती है मगर महबूब 
नहीं विया जातता। 
हुजूर अलैहिस्सलाम का मेराज में जाना ताज्जुब नहीं है महबूब बुलाए 
ही जाते हैं हां वहां से चापस आना ताज्ज़ुब है कि महवूब दोबारा मखलूक 
को दे दिये गये क्या खूब कहा है- 
अंदाज हसीनों को सिख्ाये नहीं जाते 
उन्में लकबी हाँ वहा पढ़ाए नहीं जाते 
हुए एक का हिस्सा नहीं दीदार कित्ती का 
बू जहल को महबूब दिखाये नहीं जाते 
दूसरी वजह यह है कि दुनिया और दुनिया की सारी नेमतें हुजूर 
अलैहिस्सलाम फे सदके में हैं, हुजूर फरमाते हैं कि यानी अगर आप 
न होते तो हम आसमानों को पैदा न करते यह हदीस मायने सहीह 
है देखों मौजूआत कबीर मुल्ला अली कारी तो यह सारी नेमतें एक 
छनत् ही के वम से हैं त्तमाम दुनिया बराती है और हुजुर अकरम 
अलैहिस्सलाम इसके दुल्हा। 
हैं जहा में जिनकी चमक दमक है चमन में जिनकी चहल पहल 
वहीं एक मदीना के चांद हैं सब उन्हीं के दम की बहार है 
कक तीसरी यजह यह है कि तमाम नेमतें सिर्फ जिन्दगी में फायदा 
चाती हैं जहां आंख बंद हुई तमाम रिश्ते टूट गये माल औरों का 
हो गया, हाथ पांच और सारे आजा जवाय दे गये अगर किसी ने मेहरबानी 
फी तो फुकत कब ज्ञक, हां जो जिन्दगी में, कम्न में, हम्म में, जन्नत 
में और नजअ यो वक्‍त हर जगह काम आये वह मेरे मौला, अरबी दुल्हा 


, जग के दात्ता। महवूबे रघुदा हु अलैहि घसल्लम की जाते क्रीम 


है। और फानी नेमतें माल व दौलत, आजा वगैरह अगर इनसे सही 
काम लिया जाये त्तो नेमत है वरना सरासर ज़ेहमत्त, जुबान अगर दुरुस्त 
रहे तो जुबान है अगर टेठ़ी चले त्तो जबों यानी बुरी चीज़ है अगर ज़्यादा 
चले तो ज़्यां नुक्सान है। 

दो मौतों से बोत बनाया नाम रुख्या है पोत 

फरम करे तो भत्ता भला है महीं जो मौत्त का मौत 


५65॥॥6॥ ॥॥६॥ 20॥५७४/॥१/ 
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ओर इन नेमतों का इस्तेमास् करना सिखाने वालें हैं मुहम्मद 
+ उसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अजैहि वसलल्‍्लम यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने 
.__हन सबको नेमत बना विया वरना यह जहमत थीं अगर हाथ पांव से 
शुनाह किये जायें त्तो यही आजा कृयामत में हमारे खिलाफ गवाही दें 
. मालूम हुआ कि रब के खलीफा पुलिस हैं अगली द्बारत से मालूम 
. हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुसलमानों को हर जाहिरदी बातनी गंदगी 
में पाक फरमातें हैं आमाल यही सही हैं जो बारगाहे रिसालत में कुबूल 


हो जायें से मालूम होता है कि कुरआन ऐसी मुश्किल किताब है कि . 


इसकी तालीम के लिये रब ने अंबियाए किराम मेंजें और किसी इल्म 
के लिये नबत्री न आये मुश्किल उल्लम उस्ताज भी पढ़ाते हैं लिहाजा 
कुरञान सामझने के लिये हदीस की जरूरत्त है, से मालूम होता है कि 
हुजुर की तालीन ऐसी मुकम्मल है कि गुमराहों को गुमराही से निकालकर 
सिर्फ़ मोमिन ही नहीं बल्कि मॉमिन गर बना देती है इस तालीम से कोई 
. .सिंद्दीक कोई फारूक हुए और किसी उत्ताज़ की त्तालीम ऐसी मुकम्मल 
. नहीं एक शागिर्द एक ही स्कूल में जाकर बहुत उच्ताजों से उछलूम हासिल 
. करता है किसी से उर्दू, किसी से हिसाब, मगर मदीना पाक में ऐसा मुकभ्मल 
मदस्सा जारी हुआ कि एक उस्ताज ने दीनी व दुनियावी उलूम अख़लाक 
. और ख़ुदा रत्ती के कायदें सब कुछ सिखा दिये। 
.._त्तर्जमा - अल्लाह मुचलमानों को इच हाल पर नहीं छोड़ेगा जिन्त 
. पर तुम हो जब तक कि जुदा न कर दें गंदे को सुथरे से और अल्लाह 
की यह शान नहीं कि ऐ आम लोगों तुमकों गैब का इल्म दे लेकिन 
. अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। 
यह आयते करीमा हुजूर अलैहिस्सिलाम की सरीह नेमत है इसकी 
शाने नुजूल यह है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने दइरशाद फरनाया 
+ कि पैदाईश से पहले मेरी उम्मत्त मुझ पर अपनी सूरत्तों में पेश की गयी 
है जिस तरह कि हजरत आवम अलैहिस्सलाम पर उनकी औलाद, और 
>नहीका हा इल्म दिया गया कि कौन हम पर ईमान लागेगा और 
द 0 ॥ यह सुनकर मभुनाफेकीन ने मज़ाक करते हुए का कि 
_ हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाले हैं कि इनको लोगों के पैदा होने से 
द पहले काफिर और पुत्तलभान का 2 * 2४ गया था और हम तो उनके 
विशम को में कुफ़ रखते हैं और आप 
हि हम को, नहीं पहचानतै, इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने भिंबर पर खड़े 


2० द तक रश्माया कि लोगों का क्या हाल 
हमारे इल्म में तन करते हैं .++.-)ज से कयमठ॑ तक जो लुछ होने याला से कयमत्त का क्या हाल है कि 





है हुसमें फोर्ड चीज़ ऐसी नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करों और हम 
तुमकों इसकी खबर न दें इस पर हजरत्त अब्दुल्लाह बिन हज़ाफा खड़े 
होकर अर्ज करने लगें कि या हवीबुल्लाह भत्ता बाप कौन है? फरमाया 
हजाफा, फिर हज़रत उमनर पजियल्लाह अन्हु खड़े होकर अर्ज़ करने 
लगे कि हवीबुल्लाह हम अल्लाह की रबूबियत पर और आपकी रिसालतत 
पर और इस्लाम पर राजी हैं हम आपसे माफी चाहते हैं हुजूर 
अलैहिस्लसाम ने इरशाद फ्रमाया कि अंब तुम बाज आंखोंगें? और 
मिंप्चर से उतरे, इस आयते करीमा से चंद फायदे हाम्तिल हुए अव्वल 
तो यह हुजूर अलैहिस्सलाम के जुल्म गैब पर तअनन करना और यह 
कहना कि फुंला चीज का इल्म नहीं था तरीका मुनाफेफीन है मुसलमान 
का फर्ज है कि हजूर अलैहिस्सलाम के सारे सिफाते हमीदा को बगैर 
बहस के गान लले दोभ यह कि खझुदाए कदूस ने हमारें आका व भौला 
अलैहिस्सजाम को कयामतत तक की हर हर चीज का इल्म अत्ता फरमाया | 
क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इश्शाद फुरमाया कि जो चाहों वह पूछो 
और यह वही कह सकता है जिसका इल्म मुकनच्मज्न हो। त्तीसरे यह कि 
हम लोग जो घर की कोठरी में छिषकर काम करेँ वह भी हुजूर 
अलैहिस्सलाम की नजर से गायब नहीं क्योंकि अब्दुल्लाह के वालिद 
हजाफा हैं यह बिल्कुल एक छिपी हुई बात थी बाप तो वह होता है जिसके 
नुत्फे से बच्चा पैदा हो। इसका मालूम करना इस जात की शान है जिसकी 
निगाह आलम के ज़र्रा जर्रा पर हो और यात तो यह है कि जिन आंखों 
ने कक जल का ४ में देखा हो यह आलम को क्यों न बेखें। 
इसका बहस सूर: भे॑ आयेगी हू क्या की चीजें 
को अहकर के, इशाअल्लाह क्या दुनिया की चीजें खालिक 

और कोई गैब क्या तुमसे निहां हो भला 

जब न खझुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद 

मेला आलम सी शरई मरूफी रहे इस चश्म हक थी से 

कप खालिकें अप को वैशक बविलयकीन देखा 
० र्फि कुयामत स्क के मुसलमान और काफिर और 

हुजूर अलैडिस्सलाम के इल्म में हैं अगर किसी के कप को जार 
फरमाया तो इसकी वजह यह नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनसे चैेखकर 
हैं बल्कि गैय पोश और खता को छिपाने वाले हैं शाने सत्तारी के मजहर 
है यह इल्म य खबर विसाल शरीफ से कम न हो गये क्योंकि याद विस्ाल 
नफ़ुस का इल्म और इसकी हर कृच्वत बढ़ जाती है। 
“और अगर जब यह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महूब 


हो!" छारीज हतकरटा 


१5 &# एंव | । 
>0608॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥॥(॥ 
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7: प्रम्फक [मान 
हुजूर हाजिर हों फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी 
- कली. 9:32 तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कुबूल करने वाला 


सेहरबान पायें। ४ 
ड्स् आयले करीमा में मुसलमानों को तौबा करने और अपने गुनाह 
माफ कराने का तरीका बताया जा रहा है मगर इससे शाने मुक््तफा 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर जाहिर हो रही है कि सुबहानाल्‍्लाह 


इस आयत में तौबा कुबूल होने की तीन शर्तें ब्यान हुई। अव्वलन हुजूर 
प्रलैष्टिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दूसरी अपने गुनाह से वहा जाकर 
त्तौबा करना तीसरे हुजूर अलैहिस्सलाम का शिफाअत फ्रमाना अगर इन 
तीनों बातें में से एक भी न पाई जाये तो कबूल त्तौबा की उम्मीद नहीं। 





इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए अव्यलन तो यह कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम बारगाहे इलाही के वकील मुतलक्‌ या मुख्तार आम हैं 
क्योंकि गुनाह तो किया रब का मगर जाओ कहां, महबूब अरैहिस्सलाम 


की खिदमत में जैसे जुर्म तो क्या हुकूमत्त का मगर जाओ कहाँ, ? घकील 
या मुख्तार अदालत्त के पास बगैर वकील के दुनियावी कचहरी में कुछ 
पूछ नहीं और अदालत इलाहिया में बगैर महबूब सल्लल्लानु अलैहि 
घसल्लम क॒छ पूछगछ नहीं इसलिये नमाज वगैरह में हुजूए अलैहिस्सलाम 
का नाम जरूर आता है। 

जिक्र ख़ुदा जो उनसे जुदा चाहों नजदियों 

बअल्लाह ज़िक्रें हक नहीं फंजी सकर की है 

ये उनके वास्ते के सुदा कुछ अता करे 

हाशा गलत गलत यह हविसे बे यसर की है 


दूसरे यह कि दरवाज़ा मुस्तफा अलैहिस्सलाम दरवाजा इलाही है। 


अगर फकीर को मांगनां हो तो छत पर या मकान के पीछे खड़े होकर 
जहीं मांगता बल्कि दरवाजे पर आकर भीक भागता है इसी तरह जय 
छुदा से मांगना होतो ख़ुदा के दरयाजें यानी बारगाहे मुस्तफा में आकर 


मांगों जो कुछ परवर्दिंगारें आलम की तरफ से मिलेगा इसी दरवाजे. 


और उन ही हाथों से मिलेगा। 
बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और फोई मफ़र मकर 
जो वहां से हो यहीं आके हो जो यहां नहीं जो वहां नहीं 


तीसरे यह कि शिफाअत के लिये मदीना पाक में हाजिरी जरूरी 


नहीं इसलिये फिल मदीना नहीं फरमाया गया जहां भी हो कल्ब से दर 


बारगाह की तरफ मुतावज्जोह हो जाओ क्योंकि हर दिल्ल उनकी 
जल्यागाहे नाज़ है। 


का. 








फ्ज़दी किताब घर जप जाने ह्वीवुरंहमानत 
सुना है रहते हैं आका फकत्त पदीना में 
गलत है रहते हैं वह आशिकों के सीने में 

चौथे यह कि हुक्म हाजिरी कयामत तक के मुजरिमों गुनाहगारों 
के लिये है फकत्त जिन्दगी के जमाने से खास नहीं क्योंकि कलिमां आम 
है. इसलिये आलमगीरी किताब अलहज में फरमाया कि जब शैौजए 
अकदस पर हाजिर हो तो यहीं आयत पढ़े तफसीर मदारिक य 
खज़ायनुल इरफान में है कि एक शख्त्त हुजूर अलैहिस्सलाम की वात 
के बाद रौजए पाक पर हाजिर हुआ और यह आयत पढ़कर अर्ज करने 
लगा कि या हवीबुल्लाह हमने यह हुक्म सुना मैंने अपनी जान पर जुल्म 
किया है और अल्लाह से बब्छिश चाहने आपके वरवाज़ें पर हाजिर हुआ 
हों त्तों मेरे गुनाह की बस्िशश मेरे रब से कराइये इस पर कब्र शरीफ 
से विदा आईं कि तेरी बरिशिश की गयी इस वाकियें और आयत से 
चंच मसायल फर्कीहा भी मालूम हुए। 

१. खुदा के मकयचूलों को वच्तीला बनाना जरिया कामयाबी है। 
२. कम बुजुर्गांन पर हाजत रवाई के लिये जाना जायज है और में दाखिल 
है। 3. बाद वात के मकबूल बंदों को या के साथ पुकारना जायज 
है। ४. मिज्कात शपीफ में है कि चालीस अबदाल शाम में रहते हैं जिनकी 
बरकत से यारिश होती हैं और दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है 
और शाम वालों से अजाब दूर रहता है शानी को मुकश्मा में है कि इमाम 
शाफर्ड रहमतुल्लाह अलैधि फरमातते है। कि मैं हाजत के वक्‍त इनाम 
अयू हनीफा अलैहिर्रहमा की कब्र पर हाजिर होकर दुआ करत्ता हूं। ५. 
मालूम हुआ कि किसी तरह मुजरिमि हो, क्राफिर हो, मुनाफिक हो, 
गुनाहगार हो, कोई हो अगर सिंदक दिल से हजूर अलैषिच्सलाम की 
बारगाह में आकर तौया करे त्तों रहमते जलाहीं दस्तगीरी करेगी। हुजूर 
अलैहिस्सलाम इस समुंद्र की तरह पाक फरमाने वाले हैं कि कैसा ही 
गदा आवमी आकर शौता लगाये पाक हो जाता है और मदीना पाक 
का वह शिफाखाना है कि किसी बीमार से यह नहीं कहा जाता कि तैश 
ईलाज हमारे पास नहीं हर बीमार को हुक्म आम है कि चले आओ और 
मुह मांगी मुराव पाओं। 

करम सब पर हैं कोई कहीं हो 
तुम ऐसे रहमतुल आलेमीन हो 

तर्जमा : तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम वह मुसलमान न होंगे 
जब त्तक कि अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हुक्म न बनायें फिर जो 
कछ तुम हकक्‍म फ्रमाओं अपने दिलों में इससे रुकावट ना पार्ये और 


रतन (यू ५. आन, कलाफटत 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ 
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दिल से मान लें। 

इस आयत पाक में मुसलमान बनने का तरीका बताया जा रहा 
है और मुझलमान की पहचान बत्ताई जा रही है भगर इसमें नेमत मुस्तफा 
अलैहिस्सलाम के वह फूल खिले हुए हैं जिनसे दिमाग ईमान मोअत्तर 
हो जाता है। स् जा 

इस आयत की शाने नुजूल यह है कि एक पहाड़ से पानी आत्त 
था जिससे अहले मदीना अपने बागों को पानी देते थे इस पानी देने 
पर एक अंसार का हजरत्त जुबैर रणियल्लाहु अन्हु से झगड़ा है| गया। 
मामला हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम 
नें फरमाया कि ऐ जुबैर अपने बाग को पहले पानी देकर फिर अपने 
पड़ोसी की लरुफ पानी छोड़ दो। (जुबैर का बाग ऊपर की तरफ था) 
इस पर अंसारी को ना गवार गुजरा और उसकी जुबान से यह कलिमा 





निकला कि जुबैर आपके फूफी के बेटे हैं (यानी इस फैसला में उनकी 


श्यियत की गयी है कराबत की वजह से) इस पर यह आयते करीमा 
नाजिल हुई और फ़रमाया गया कि ऐ महबूब उच्च वकृत तक कोड 
ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि अपने हुए झगड़े में आपको हुक्म 
न मानें और आपके हर हुक्म पर दिल से राजी न हो जाये। 
फरकीर हकीर अपने महबूब का नअंत रुवां अहमद यार खाँ अर्ज 
करता है कि इस आयत का पहला कलिमा यानी तुम्हारें इच की कुसम 


इस कदर पुर लुत्फ है कि पढ़कर बजद त्तारी होता है। रब ने अपनी 


कसम याद फरमाई मगर अपना नाम न इरशाद फरमाया, वअल्लाह 
या अर्रहमान न फरमाया बल्कि अपना जिक्र महयूब अलैहिस्सलाम क॑ 
स्राथ फरमाया है कि ऐ प्यारे तैरे रय की कस्न ऐ महयूब हम को तुम्हारे 
परवर्दिगार की कसम, करबान जाऊं क्या कलामे नाज़ हैं और क्‍या 


निराला अंदाज़, इस नाज वाले महबूब के सदकू, उनके रब्ये करीम 


के करवान सह्लस्लाह अलैहि वसल्लम इस तज़ें कलाम का लुत्फ वहीं 
पायेगा जो कि इच्च मुहच्यत से आशना हो। अब फरमाया यह जा रहा 


है कि हमारी बागराह में तमगा ईमानी वही पायेगा जो कि तमगा गुलामी ._ 


ऋत्यला हों। 
छुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निसयत 
मेरी गर्वन में भी है दौर का डोरा तेरा 
इस निज्ञानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते 
हश्न त्तक मेरे जले में एहे पट॒टा त्तेरा 


सच तो यह है कि हुजूर अजैहिस्लाम की सच्ची इत्ताअत ही का नाम 





क्जवी 'फित्ताब चर थे] 
इबादत है यहीं कहादत है यही रियाजल। 
त्ैरे रक्ते में मर मिंटना शहादत्त इसकों कहते हैं 
तेरें कूचे में होना दफन जन्नत इसकों कहते हैं 
रियाजत नाम है तेपी गली में आने जाने का 
2 समच्चुर में त्तेरें रहना इबादत इत्तकों कहते हैं 
जोशरूत भी हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसले के होते हुए अपनी पाय 
को दखल दे वह बेदीन है अब उस वक्‍त उलेमा का फैसला और करआन 
व अहादीस य फिकह को एहकाम हजूर अलैहिस्लाम ही का फैसला है। 
एक मुनाफिक और यहूदी मैं कुछ झगड़ा था, यहूदी हक्‌ पर था मुनाफिक 
झूटा। फैसला हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में आया और यहूदी 
के लिये फैसला हो गया मगर मुनाफिका राजी न हुआ। सिद्दीक के 
पाज्ष फैचला गया, उन्होंने यहूदी को हक में फैचला फरनाया। फिर भी 
मुनाफिक राज़ी न हुआ। फारूकें आज़म की बारगाह में हाजिर हुए यहूदी 
ने अर्ज़ किया कि इस मुकद्दमा का फँसला हुजूर सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाह 
अलैहिं यसल्लग फरमा चुकों और सिद्दीक्‌ अकबर भी मगर यह शख्य 
राजी नहीं होता, फारूफो आज ने मुनाफिक को कत्ल कर दिया और 
फप्माया कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसले से राजी न हो उसका 
फुसजा यह है इसी दिन से आपका ज्क्‌य हुआ फारूक यानी हक व 
बाप़िल में फर्क फरमाने वाले रक्ियल्लाह अन्छु यह इस आयत की 
त्फत्तीर है। 
तर्जमा ; जिसने रसूल को हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का 
माना और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनको बचाने को न भेजा। 
यह आयत्ते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नेमत शरीफ है उसकी 
शाने नुजूल यह है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 
कि जिसने हमारी इत्ताअत की उसने रव की इताअत की छउत्त पर बाज 
मुनाफेकीन ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम आपको 
रब मान लें जिस तरह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईत्नार्ईयों 
ने गब माना, इस पर यह आयते करीमा नाणिल हुई और महबूब 
अलैहिस्सलाम की तत्तदीक फ्रमा दी गयी। इससे चंद फायदे हासिल 
हुए। एक लो यह हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम को शिर्क समझना 
मुनाफिकों को काम है त्ताजीम और है इबादत कुछ और हर ताजीम 
इयादत नहीं। दूसरे यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बारगाहे इलाहीं 
भें ज्कर्रुब खास हाप्चिल है जो यंदा गुलाम मुक्ताफा है यही हकीकतन 
अन्दुल्लाज़ हैं मसनवी में फरमातें हैं- 


पजवी किताव घर 4]  ________श्ाने हवीबुर्रहमात हमीबुर्रह्वमात 


५७॥॥॥१॥ ॥५॥॥ (॥॥५५६॥॥॥१॥ 


एक: बजजया 
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तीसरे यह कि इताअते इलाही से पहले इत्ताअत मुस्तफा अलैहिस्सलाम ९ आंकाक. ..... 
करनी पड़ती हैं इसलिये कि गहां हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत को 
पहले ब्यान फरमाया और शरर्स बनाकर वब्यान फुरमाया और इत्ताअत्े 
इलाही को जज़ा बनाकर बाद में इश्शाद फरमाया और बात्त है भी यूं 
ही जब हुजूर अलैहिस्लाम ने डृरशाव फरमाया कि मुसलमानों! तुम फा 
अल्लाह ने पांच नमाज़ें फर्ज फरमाई और कुरआन की यह आयत पाक 
हम पर नाजिल फरमाई पहले हम इसको हुक्म मानेंगे यह इत्ताअत 
हुजूर अलैहिस्सलाम की हुई फिर नमाज़ अदा की और इताअत्ते इलाही 
है और हकीकत तो यह है कि कलिमा सैयया में हुजूर अलैहिस्सलाम 
का नाम पाक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद है मगर ईमान में हुजूर 
अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना मुकदम जब मुहम्मद हुए रसूलुल्लाइ 
तब खिला ला इलाहा इल्लल्लाह हुजुर अलैहिस्सलाम को बगैर माने 
अल्लाह को मान लिया मोहिद ही न हुआ जैसा कि सिख ईसाई, आर्या।| 
हवय जिसको मिले ईमान मिला, ईमानतों क्या रहमान भिला 
कुरआन भी जब हीं हाथ आया, जब दिल ने वह नूरे हुदा पाया 
तीसरे यह कि मखलूके इलाही में किती की इताअत्त करना जरूरी 
नहीं बजुजे इताअते मुस्तफा सल्ललल्‍्लाहु अलैहि वस्तल्लम के अगर मां 
बाप आलिम फैख़ वगैरह की बत्ताअत की जाती है तो महज इसलिये 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकी फरमा बर्दारी का हुक्म दिया। शुक्त 
मिश्कात शरीफ में है कि जब ज़िब्राईल अलैहिस्सलाम ने यारगाहे 
शिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया हवीबुल्लाह इस्लाम क्‍या है। ईमान 
क्या है कयामत कब होंगी? वगैरह वगैरह यह सवालात सहाबए किराम 
के मजमा में हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाबातत दिये मगर खुद 
हज़रत ज़िम्माईल ने हीं सहाबा किराम से न फरमाया कि ईमान यह 
है इस्लाम यह है और नमाज इस तरह पढ़ौं क्योंकि वह जानते थे कि 
मेरे कहने से इन मुसलमानों पर कार्ड बात भी लाजिम न होंगी, हाँ 
जब ज़ुबानें महबूब से अदा होगी तो वह हक्‍ते शरई बनेगी इससे यहँ 
भी मालूम हुआ कि नबी फकत्त पैग़ाम पहुंचाने वाले नहीं होते यह काने [ 
तो हज़रत ज़िप्राईल का है बल्कि वह हजरात्त हुकूमत्ते बुलाहिया के वीर 
और अहकामे इलाहिया को जारी फरमाने वाले होते हैं इसी तरह आलम | 
फ्कीह और मुहद्दिस को समझो कि मुहद्दिस हदीस का पहचानने वालों 
और जालमें फकीह इसकी समझाने वाला और जारी करने वाला दूसरी 
आयत्त में इस्तीलिये इरशाद हुआ। 


तर्जमा ; यहां इताअत में तीन जातों का “---++++.. . जीन जातों का ज़िक्र हुआ कि इताअ हुआ फि इताअर्ग 
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करों अल्लाह की, और रखुल की, और अमर वालों की यानी उलेंमा 
की इसलिये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम खलीफा अल्लाह और 
उलेमा किराम नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 

तर्जना : और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमल उल्नारी और 
शिखाया तुम को जो कक तुम न जानते थे और अल्लाह तुम पर बजल्ा 
फ्जल है। 

यह आय्ते करीभा हुजुर अलैहिस्सलाम की बहुत सी सिफाते 
आलिया को ब्यान फरमा रही हैं अय्यल तो यह है कि आप पर किताब 
यानी कुरआन करीम उत्तारी और दूसरे हिंकमत्न आपको अता फ्रमार्ड, 
त्तीसरें आपफो इल्म गैब बताया, चौथे यह कि आप पर अल्लाह का 
बड़ा अफ्‌ूजल है किताब और हिकमत का जिक्र फरमाने सें मालूम हुआ 
कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात यानी अहादीस पाक भी यही इलाही 
हैं हा यह कर॒आन करीम वहीं जाहिरी हैं और इसके कलिमाल और 
मज़मून स्य वहीं है और अहावीस पाक वही खफी यानी मजपून त्तो 
यही और अल्फाज पाक भमहच्ब के इसी लिये अहादीस से अहकाम तो 
हासिल होगे है। नीज़ हदीस पाक से कुरआन पाक का नुस्ख हो सकता 
है। सज़्दए ताजीमी गैरुल्लाह के लिये जायज होना कश्आन से साबित 
हैं मगर अहादीस से मंसूख इसी तरह कुरआन पाक से मालूम हुआ 
कि हर यफात पाने वाले की मीरास उसके वुरसाए लेंगे मगर हदीस 
से मालूम होता है कि अंबियाएं फिराम न किसी अहले कराबत्त की मीरास 
लें और न किसी को उनकी मीरास मिले, गर्ज़ कि हवीस पाक भी यही 
इलाही है वरता किताब के साथ हिंकनज़ का जिक्र क्यों है सफ्सीर 
खुजायनुल डरफान में है कि हिकमत से सुन्नत मुराद है (पारा अच्यल) 
फिर मालूम हुआ कि परवॉर्देगारे आलम ने जहां आपको और सिफात् 
अत्ता फरमाए वहा इल्मे गैव भी जता फरमाया इस आयत में यह जिक्र 
नहीं कि सिर्फ़ अहकाम शरीअत्त का इल्म दिया, या कि फुंला का दिया 
फला का नहीं, बल्कि फरमाया, जो कुछ कि आप न जानते थे वह सब 
कुछ आपको सिखा दिया मालूम हुआ कि ज़र्रा जर्रा का इल्म आपको 
मरहमत हुआ। रब फ्रमाता है कि हमने सब चीजों का इल्म ये दिया 
और महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते है। कि हमने ले लिया देने वाला 
पब् दे लेने वाले महबूब लें फिर कौन है जो इस रब्नी अतीया को क्लीन 
लें। इसकी पूरी तहकीक हमारी किन्ाय जालहक वजहक अल यातिल 
में देखों फिर फ्रमाता है कि महबूब आप पर अल्लाह का बड़ा ही फफ़्ल 
है जब कि रब त्तआला इसकों फुज़्ले अज़ीम फरमा रहा है तो किसकी 


जज ॥ है ए* | हि बूँ. कह हज बलालाएन 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


मजाल हैं कि इस फज़्ल व करन का अंदाज़ा लगा फके जो कि हुजूर 


अलैहिस्सलाम पर है रब्युलं आलेमीन ने अपनी सिफत़त ब्यान फूरमाई 


और हुजूर अलैहिस्सलाम के अख़लाक पाक को अजीम फरनाया यहां 


अल्लाह के फज़्ल को जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर है अजीम फरमाया 
औरदुनिया की सारी नेमतों को फरमाया कलील यानी थोड़ी इससे 
मालूम हुँआ कि जिस तरह अल्लाह की अजमत्त का अंदाज़ा नहीं लगाया 
जा सकता इसी तरह रब की दी हुई अज़मते मुस्तफा अलैहिस्सलाम 
भी मखलूक के इल्म से बाहर है इसलिये कसीद बरदा में फरमाते- 

तर्जमा : यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का फुरजंद 
न कहां बाकी जो इज्जत व अज़मत चाहे हुजूर की तरफ मसूब करो 
क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के फज़ायल व कमालात की कोई हद नहीं. 


कि जिसको कोई बोलने वाला अपने मुंह से ब्यान कर सके अज़ अव्वल 
ता आखिर रोज़े कयामत हुजूर अलैहिस्सलाम की तअत और औसाफ 
मलायका ने पैगप्यरों ने इंसानों ने ब्यान किये मगर हक्‌ यह है किउनयो 


आऔसाफ के दफुतर का एक नुकता भी ब्यान न हो सका। क्योंकि जो. 


कुछ व्यान हुआ वह हद के अंदर है. और हुजूर अलैहिस्सलाम को सिफात 
हद से बाहर रब की हष्द अहमद ही कर सकते है। और मुहम्मद की 


सिफत हामिय रव्युल आलैमीन ही फ्रमाता है हम न रब की हम्द कर 


सके और न कमाहका तञत रसूल अलैहिस्सलाम। 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफत पूछो खुदा की 
ख़ुदा से पूछ लो शाने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर 


त्तफसीर रुहुल ब्यान में इसी आयत्त की तफसीर में है कि हुणूर 


अलैहिस्सलाम दुनिया के लिये फज़्लुल्लाह हैं. और ख़ुदा की जात हुजूर 


अलैहिस्सलाम के लिये फज़लुल्लाह है और आयत के मायने यह हों | 

सकते हैं कि यानीं खुद रब तआला की जात आप पर फजलुल्लाह है। | - 
तर्जना : और जो रसूल के खिलाफ करें बाद इसके कि हक का 

शस्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले 


हम उसको उत्तके हाल पर छोड़ देंगे इसे दौजख में दाखिल करेंगे और 
क्या बुरी लौटने की जगह है। 


इस आयते करीमा की शाने नुजूल यह है कि एक शख्स लज्ञमाँ 


बिन अथीरक ने मदीना पाक में चोरी करके दूसरे को चोरी का इल्ज़ागं 
लगा दिया। असल वाकिया मालूम हो जाने पर हज़ूर अलैहिस्सलाम 


शाने हवीवुर्रहमान 
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कशात मक्का मुकर्रमा की तरफ भाग गया और कुफ्फारे मक्का से मिल 
गया इन्हीं का दीन इख्तेयार कर लिया वहां हीं काफिर होकर मर गया 
इसको बारे में यह आयजे करीमा नाज़िल हूर्झ। 

यह आयत्त भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की खुली हुई नेमत शरीफ है 
और इस में चंद फायदे हासिल हुए अग्यलन तो यह फि इससे पहले 
आयत्तों से मालूम हुआ था कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्ताअत्त 
करें वह अल्लाह का सच्चा फरमा बरदार बंदा है और इस जे मालूम 
हुआ कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी अमर में मुखालेफत करे 
वह खुदा त्तआला की बारगाहे का मरदूद है नत्तीजा यह निकला। 

जो हो महबूब इस दर का वह महबूबे इलाही है 
जो हो मरदूद उस दर का वह मरदूवें खुबा ठहरा 

बूसरें यह कि बारगाहे मुस्तफा अलैहिस्सलाम से निकाला हुआ 
ख़ुदाई में तो क्या खुदा के यहां भी अमन से नहीं रह सकता एक शर्त 
वही लिखने वाला था मुरत्तिव हों गया और भाग कर कुफ़्फार से मिल 
गया। जब वह मरा और उत्तको दफन किया गया तो जमीन ने भी 
उसकी लाश कूजूल न की बाहर निकाल कर फॉक दी बार बार दफन 
किया गया मगर जमीन ने फेक दिया मालूम हुआ कि मददूद मुरत्तफा 
कहीं कुबूल नहीं। 

तेरी चितवत क्या फिरी सारा जमाना फिर गया 

तीसरे यह कि अगर हिदायत पर कायम रहना है तो इस मजहब 
और रास्ता को इस्तैयार करों जो आम मुसलमानों का है किसी ने अगर 
काई नया रास्ता बनाकर पकड़ा तो शैत्तान इसी तरह इसको तबाह 
कर देगा जिस तरह कि गल्‍्ले से दूर रहने वाली बकरी को भेड़िया 
खा लेता है। और वह रास्ता यही है जो सहाबा किराम और अहले बैत 
इफ्ज़ाम उलेमा व भशायख तमाम मुस्लिमों का है जिसका नाम है अहले 
झुन्नत व जमांजत जो मज़हब भी इसके खिलाफ हो और जो लहरीक 
इसके खिलाफ उठे यह जहन्यम की राह है। 

चौथे यह कि अल्लाह वालों की मुखालेफत या किसी इस्लामी हक्म 


- से मुंह फेरना भी ईमान को बरबाद कर देता है जैसा कि त्तअमा का 


अंजाम हुआ इससे इयारतज़्ञ पकड़ना चाहिये। 

तर्जमा : ऐ लोगो! बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रथ की तरफ से खुली 
वलील आयी और हमने तुम्हारे पास रौशन नूर उत्तारा। 

यह आयत़ पाक हुजूर अलैहिस्सलाम की चअंस के फूलों का नफीस 


गुलदस्ता है इसमें जिस कवर फजायल हुजूर अलैहिल्तलाम के व्यान 


का समन "++नन-नेते- व नननिनभननभनसग सन नस क्‍वीरक++न्‍ल ..-..लक५++3++++++++++++++++++-जर पक ६७»००००००००००००००००००००----_ 


ऊब काल | ७, एूँ जता अकाल 


५७॥॥॥१॥ ॥॥॥| (॥॥५५७४॥॥ ९ 
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क्‍ हुए इनका जिक्र करना इंसानी ताकत से बाहर है बरकत्त हासिल करने 


के लिये कछ इजमलन अर्ज़ करता हूं। इसमें चार कलिमे गौर करने 


को काबिल हैं। एक तो या अय्योहल नास ऐ लोगों दूसरे कृदजाए कुम 
तीसरे बरहान यानी दलील, चौथे चर यानी रौशन नूर, जाहिर है कि 
. अल्लजी आमनू मैं तो सिर्फ मुसलमानों 
मैं कुफ्फारे मुश्रेकीन यहूदी ईसाई मजूसी गर्ज़ कि सारे औलाद आदम 


गानों से खिताब होता है और अन्नास 
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आसान हो। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई कि 
मुझे गुस्ल देकर मेरी आंखों और लबों पर हुजूर के नाखून और बाल 
शरीफ रख दिये जायें त्ताकि हिसाबे कब्र में आसानी हो मालूम हुआ 
कियाल माबरक कब्र की मुश्किल आसान करता है सहाबा किशम बीमारों 
को बाल शरीफ का गुस्ल शुदा पानी पिलाया करते थे हज़रत तलहा 
के घर एक यार बाल शरीफ पहुंच गया तो उन्होंने तमाम रात मलायका 





से इस जगह अन्नास फरमाया गया यानी ऐ लोगों! जिससे मालूम हुआ 
कि सब इंसानों से कलाम हो रहा है हर शब्त्त इत्ती को पुकारता है 
जिसके मतलब की बात कहे। त्तबीब कहता है ऐ यीमारो! मुदर्रिस कहता 
है ऐ त्तालियें इल्मों! मगर चूंकि हुजूर की तशरीफ आवरी सारे जहां के द 


की तसबीह व तहलील सुनी आंख शरीफ का मोजिज़ा कि कयामत 
तक के वाकियात को देखा जन्नत दौज़ख़ अर्श य कुर्सी को मुलाहेजा 
फ्रमाया बल्कि खुद रब को देखा नमाज कत्नोफ में दौजस और जन्नत 
को भस्जिद की दीवार में देखा पीछे मुकतदी जो कुछ करें इचकों 


॥ 





लिये है लिहाज़ा पुकारा गया ऐ लोगो! क्या फरमाया गया कि तुम सबके 
पाप तुम्हारे रब की दलील आई और नूर तुम सब पर उत्तरा जिससे 


मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तश्रीफ आयरी और नुबूवत 


._ किसी खास कौम या खास मुल्क या स्थात्त वक्‍त के लिये नहीं है बल्कि 


मुलाहेज़ा फरमायें। नाक मुबारक का मोजिज़ा जिसने मुहब्बत की ख़ुश्बू 
यमन से आती हुई सूंघी, जुबान मोज़िज़ा जिस की हर बात ख़ुदा की 
यही और वह जुबान जो कि कुन की कुंजी से मुंह का लुआब मोजिजा 
की हज़रत जाबिर फे घर हांडी में उला दिया तो हांडी की त्तरकारी 









में बरकत हुई, आटे में डाल दिया त्तो चार सैर आटा हजारों आदमियों 
ने खाया फिर भी उत्तना ही रहा। मूसा अलैहिस्रलाम ने पत्थर में असा 
शरीफ मारकर पानी के चश्मे निकाले लेकिन हजूर अलैहिस्सलाग ने 
हजरत जाबिर की हाडी में लुआब शरीफ डालकर शोरयें और बोटियों 
के चश्मे चारी फरमा दिये ख्याल रहे कि शोरचे में नमक मिर्च घी वगैरह 
सारा ही मसाला होता है लिहाजा यह मोणिज़ा निहायत ही आला है 
कि यहां इन तमाम चीज़ों के चश्मे बहा दिये रैयर में हजरत अली कीं 
बुखती आंख में लगा दिया त्तो आंख फो आशम हो गया | हज़रत सिद्दीक 
फें पा में गार मैंन्सांप ने काटा। यानी यार शार को मार गार ने त्तकलीफ 
पहुंचाई इस पर लगा दिया उसको आराम, ख्थापी कुंए में डाल दिया 
तो उसका पानी भीठा हो गया हाथ मुबारफ भी दलील कि बदर के 
दिन एक मुठठी कंकर कुफ्फार को भारे तो रथ ने फरमाया कि आपने 
न फेक बल्कि हमने फेंके इसी हाथ में आकर फंकरों थे कलिमा शरीफ 
पढ़ा इस हाथ से चैयल ली गयी तो रब ने फुरमाया कि इनके हाथों 
अप डक है | अर अं ता कि एक प्याला पानी में उंगलियां 
» उतरीं पराथघ चर्म पानी के जारी हो गये उंगली ही के इशारे 
से चांद चीए दिया। के 22 
छगलियां हैं फैज़ पर हूटे हैं प्याशे शमकर 


जो इंसान अल्लाह का बंदा है वह हुजूर अलैहिस्सलाम का उन्मत्ी है 
और पहले पैगम्बरों की त्वलीग खास और खास वक़्त के लिये होती. 
शी। फिर फरमाया गया कि तुम सब के पास पहुंच गये यानी यह न॑ 
समझना कि वह अरब में आये या कि अरब मैं रहे बह तुम्हारे सबको 
पास पहुंच गये जहां तुम हो वहां वह हैं तुम्हारे घरों में तुम्हारे दिला | 
में, तुम्हारे सुयालात में वह जल्वागर हैं, मगर हां गायब हो त्ञो तुम हो। 

बुरहान फे मायने है। दलील जिससे दावे को मजबूत किया जाता 
है यहां दलील से मुराद मोजिज़ात है। जिस कदर मोणिजे कि पहले 
पैगम्बरों को मिले यह सबयो सब हुजूर अलैहिस्सलाम को अता हुए और 
इसके अलया और बेशुमार मोजिजे मिले बल्कि हक यह है कि हुजूरह 
अलैहिस्सलाम अज सर ज्ञा कदम पाक खुद अल्लाह की वहदानियत्त 
और ज़ात्त व सिफात की दलील हैं। लिहाजा बुरहान से मुराद हुजूर 
अलैहिस्सलाम की ज़ात्त पाक है। और पैगम्बरों की जात मोजिजां ने | 
थी बल्कि किसी के सिर्फ हाथ में मोजिजा किसी की सांस में मोजिणा | 
किसी की लाठी में मोजिज़ा था जैसे कि हज़रत मरा य ईसा 
अलैहिस्सलाम मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बाल शरीफ मोजिजा कि 
. हजरत खालिद की णोपी में रहा तो उनकों हमेशा दुश्मनों पर फतह | 
काम ०. ड त्तों उसके सर्‌ दर्द को आरशःम रहीं ' ५ नदिया पंजाये जहमत फ्ती छ् जारी याह वा 
ढ अकन आस फ्रमाई थी कि मेरे कफन पाय मुबारक भी मोजिजा कि पत्थर ५ 
अलैहिस्सलाम के बाल शरीफ रख दिये जायें ताकि कर थी मु्फिल नो पत्थर उनके असर. 


>क८- ० ००- >>... हलक. दि 





माता (य १. जया बवकटा 


>(0॥॥ ८) ॥/५६/५ (/8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 
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रज़बी किताब घर कप :% ० १४४ 
लें ले और फर्श पर भी चलें और अर्श पर भी ग़र्ज़ कि उनका हर हर 
अज्व पाक और हर बाल मुबारक रब के पहचानने की दलील है। 
पसीना मुबारक मोजिजा कि जिसमें गुलाब की बे मिसल खुशबू, 
जागना और सोना मोजिजा कि हुए एक नींद वुजू तोड़ दे मगर हुजूर 
अलैहिस्सलाम की नींद वुजू नहीं त्तोड़तती तमाम जिस्म पाक साया से 
महफूज कि साया यह भी कदम के नीचे न आये, वह रब का साया 
उनका साथा कसा हैं। 
राहें नयी में क्या कमी फर्श ब्याज दींदा की 

चादर जल है मलगजी जेर कदम बिछाये क्यों 

तमाम के पेशाब व पायखाना नजिस हैं मगर हुजूर अलैहिस्सलाम 

का पेशाब वे पायखाना पाक हैं उम्मत्त के हक में गर्ज कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम का हर वरफ मोजिज़ा हर हालत रब तआला की कुदरत 
की दलील इसलिये फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक भी 
मोजिंजा है चंद वजह भें एक यह कि सबके नाम उनके मां बाप रखते 
हैं लकब कौम देत्ती है खिताब हुकूमत से मिलता है मगर नवी सल्ल॑ल्लाहु 
अलैहिं वसलल्‍लम का नाम अलकाब खिताब जब रब की तरफ से हैं हज़रत 

.. अब्दुल मुत्तलिब ने फरिश्ता की तालीम से आपका नाम मुहम्मद 
सल्लल्लाह अलैहि यसललम रखा। दूसरे यह कि सब के नाम पैदाईश 
के सातवें दिन रखे जाते हैं मगर हुजूर का नाम रब त़आला ने मखलूक 
की पैदाईश से पहले रख दिया कि आदम अलैहिस्सालम ने नाम आर्श 
की साक्‌ पर लिखा पाया। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इसी नाम 
की बरकत से मुकष्मल हुई ईसा अलैहिस्लाम ने अपने जमाना में 
फुरमाया अंवियाए किराम ने हुजूर के नाम के तुफैल से दुआर्ये की। 
तीसरे वह कि अंबियाए किराम के नाम के मायने ऐसे आला नहीं जैसे 
न 5 फे मायने हैं यानी वे ऐन और हर तरह से लायक हम्द चौथे | 
यह कि इसी नाम से बरसों का काफिर मोमिन हो जाता है जैसे सूरज 
से तमाम बर्फ पिघल जाती है। पांचवीं यह कि हुजूर के नाम से क॒ब्न 
के इच्तेहान में कायमायी और महशर में निजात है हुजूर का नाम वह 
फीमिया है जिससे इंसान की काया पत्र जाती है और जो इन्हें मुहम्मद 
कह कर बुरा कहे वह अपने मुंह से खुद झूटा है। फिर तमाम पैगम्यरों 
के मोजिजा किस्से की शक्ल में रह गयें। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम॑ 
को घद मॉजिजे कयामत तक के लिये बाकी हैं मसलन कुरआन करब्वीम 
अहादीस सहाहा जगह जगह आपके बाल शरीफ मौज़द जिनकी जयारतें 
|] होती है। आप अलैहिस्सलाम फी मृुकप्मल सवानेह छमरी शरीफ मर्ज 
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असनाद के हर एक के सामने यह ऐसी खूबियां हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम 
के सिया किसी को अता न हुई। ै 
यहां हुजुर को बुरहान फुरमाया दूसरी जगह नूर क्योंकि यानी दलील 
तो अक्ल से और नूर आंख से मालूम होते हैं। फलसफा संफा मनतकी 
लोग हुजूर को दलायल से पहचानें। आम लोग आंख से, बहीरा राहिंब 
आंख से देखकर और सलमान फारसी अक्ल से पहचानकर ईमान लाये। 
अब जो इश्शाद हुआ कि हमने नूर उत्तारा। इस नूर से मुराद 
कुरआन करीम है या हुजूर अलैहिस्लाम की जात पाक यानी हुज़ूर 
अलैहिस्सलाम दलील भी हैं और नूर भी दलील तो अक्ल से पहचानी 
जाती है और नूर आख तो देखा जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को 
आख मे देखों नूर हैं उनका हर अज़्य पाक नूर और अक्ल से पहचानों 
तों दलीले इलाहीं हैं नूर की बहस नूर की आयत आगे आयेगी 
इंशाअल्लाह | द 

तर्जणा : आज मैंने तुम्हारे लिये तुग्हारा दीन कामिल कर दिया 
और तुम पर अपनी नेमतत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को 
दीन पसंद किया। 

यह आयते करीमा बजाहिर तो दीन इस्लाम का कामिल होना, ब्यान 
फरमा रही है मगर साथ ही हुजूर अलैहिसलाम की नअत भी बता रही 
है इसकी शाने नुजूल यह है कि हज्जुल विचाअ का साल है यानी जब 
अल्लाह के महयूब अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज अदा फरमाया जुमा 
का दिन है, नर्थी तारीख जिलहिज्जा है असर के बाद का वक्‍त है महबूब 
दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंट पर जल्वागर हैं, और खुत्वए 
हज इश्शाद फ्रमा रहे हैं कि ऐन इसी हालत में यह आयत्त करीमा 
नाक्षिल हुई इत्तैफाक हे इस दिन छः ईें जमा थी त्तीन ईें तो 
मुसलमानों की और तीन ईर्दे दूसरी कौमों की यानी दिसंबर की स्प््वी 
तारीख बड़ा दिन, ईसाईयों की ईद, यहूद की भी ईद थी और मजूस 
की भी मुसलमानों के लिये जुमा का दिन वह ईद, हज का दिन वह 
ईंव महपूब की दीव, यह ईद गर्ज कि सारे आलम में खुशी ही खुशी 
है। ऐसी ईदें आज तक कभी जमा न हुई। 

इस आयत में चद फायदे हासिल हुए, अव्वलन तो यह कि अब 
तक के सारे वीन अदयान मौसावी घ ईसर्यी वैरह वगैरह मुकस्मल 
थे वक्‍ती तौर पर दुनिया में जारी किये गये फिर मंसूख कर दिये गये 
मगर दीने इस्लाम ऐसा मुकम्मल॑ कि इस में कोई कमी ज्यादती कर 
सके और न काई कुरआन को बदल सके और न नया नबी बनकर 


+य ६. पड काला: 


५७॥॥॥१॥ ॥५४६॥ (॥॥५७॥॥॥ (॥ 





जी किताव पर ___ 50 _ तने हवीबुरहमान शाने हबीबुर्रहभान 
आये न कभी यह दीन मंसूख हो जैसे कि तबीब अपने कमज़ोर मरीज 
को अव्यलन मुख़्तलिफ वयायें और गिज़ायेँ बदल बदल कर देता है 
जब पूरी ताकत मरीज़ में आ जात्ती है तो उसको आला गिज़ा पर छोड़ 
देता है या कि बच्चा को घुट्टी और दूध वगैरह अव्यलन आरजी गिज़ायें 
दी गयी। फिर बच्चा ताकतवर हों यगा तो उसको रोटी दी गयी. इसी 
तरह यह। दूसरे यह कि जिस तरह दीन इस्लाम तमाम दीनों से ज़्यादा 
._क़ामिल् इच्ची तरह बानी इच्लाम अलैहिस्सलाम समाम मजाहिय फें 
बानियों में अफज़ल और अकमल क्योंकि कामिल के हाथ पर हर हैं 
कामिल होती हैं मदरसा के तलबा छोटे दर्जों में मुख्तलिफ उस्चतादों 
के पास पढ़कर तरक्की करते रहे मगर सनव फर्जीलत लेंकर कामिल 
जब ही बने जब कि मदरसा के मुदर्रिस आला के पास तालीम हासिल 
की। तो इन त्तलबा को कामिल बनाने वाला और उनकी ताल्ीम को 
मुकम्भल करने वाला कामिल मुदर्रिस हुआ। तीसरे यह कि बगैर मजहने 
इस्लाम इस्त्ॉयार किये हुए और बगैर बानी इस्लाम की गुलामी फिये 
कोई अमल, कोर्ब नेकी, अल्लाह के यहां मकब्ूल नहीं सारी भमरदूद 
हैं क्योंकि कुफ़ एक किस्म का जहर है अगर किसी खाने में जहर पड़ा 
हुआ हो और फिर उत्तमें तमाम उन्दा मसालेह डालकर तैयार किया 
जाये तो जो भी खायेगा मरेंगा जिस दरख्त की जड़ कट गयी हो फिर 
इसको पत्तों को उन्दा पानी दूध दिया जाये तो बेकार है इसी त्तरह अगर 
गुलामी सरकारे अलैहिस्सलाम नहीं, कुछ करो स्ब बेकार है| 

चौथे यह कि दीन को कामिल फरमाया गया; और नेमत्त को फरमाया 
गया तमाम कामिल तो यह जिसमे न ज़्यादत्ती हो और न कमी। लिहाजा 
इस्लाम के उसूल में अब न ज़्यादतती हो सकती है न कमी। और तमाम 
पह कहलाता है जिसमें ज़्यादती तो हो सके मगर कमी न हो. तो अगर 
मुराद नेमत से मसायल शरीया हैं त्तो भी और अगर नेमत से मुराद 
फतूहात हैं तो भी ज़्यादती मुमकिन है पांचवी यह कि ज़ब अल्लाह तआला 


तेर्जना : बेशक अल्लाह 
और उौजान किताब। 
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नूष और खुली हुई किताब आ पहुची। इस आयत्त में हुजूर अलैहिस्लसाम 
को नूर फरमाया नूर वह है जो आप तो झख़ुद जाहिए हो और दूसरों 


को जाहिर कर दे देखों आफुताब भूर है कि आफत्ताब को देखने को 


लिये किसी रौशनी की ज़रूएत नहीं वह खुद रौशन है और जिस पर 
उराने खुद तवज्जोए कर दी वह भी चमक गया। दुनिया में कोर्ड अपने 
खानदान से मश्हूर होता है कोई पेशा की वजह से कोई सल्तनत की वजह 
से लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी वजह से नहीं चमके। वह तो खुद 
नूर हैं उत्तकों कौन चमकाता बल्कि उनकी वजह से सब चमक गये। 

इसलिये किसी बादशाही खानदान में पैदाईश पाक न हुई, दौलत्त 
मंद घराने में जल्वागरी न फ्रमाई हत्ता कि विलावत से पहले वालिद 
का साया भी सर से उठा लिया गया नुबूवत के जहूर से पहले तकरीबन 
सारे अहले करायत आगे पीछे दुनिया से 'घलें गये और बाव नुब॒वतत 
जो बाकी रहे वह खून के प्यासे ताकि कोर्ई यह न कह सके कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम की यह शोहत उनके खानदान या अहले कर्ाबत की 
यजह से है गर्ज़ कि इस कवर ये सर व सामानी हैं मगर तमाम दुनिया 
पहचानत्ती है कैसे पहचानती है कि विलादत पाक सें पहले दुनिया में 
हलथघल मध गयी कि नगरी आश्िकृजजमा का जमाना कृरीब आ गया 
दोस्तों में खुशी और दुश्मनों में रंज फैल गया जैसे कि सृरज निकलने 
से पहले आसमान पर रौशनी फैल जाती है बचपन ज़रीफ में तमाम 
लोग तो क्‍या जानवर और पत्थर भी पहचानतें हैं कि यह नत्री 
आख़िरुज्जमा हैं। 
.._ हलीमा दाई हजूर अलैहिस्सलाम का लेकर अपने घर चली तो 
खच्चर ने कहां कि ऐ हलीमा! मेरी पुक्त पर नयी आखजिरूज्ज़मा हैं फिर 
हुजूर की वह नूरानियत्त है कि आपको जनीन जाने, आसमान पहचाने, फर्शी 
जानें और अशी खिदमत गा. करें इशारे से सूरज डूबा हुआ लोटे, चांद. 
फटकर यो दुकड़े हो जाये चर्योकि जानता है कि हू का इशाय है. 

बाद वात शरीफ आज तेरह सौ साल से ज़्यादा साल शुज्षर चुके, 
ह मगर जमीन यो हर गोशे में व के हर मुल्क में आप का नाम आपके 
सारे काम आपकी जिन्‍्दी मुबारक का एक एक हाल शरीफ दुनिया वालों 
के सामने हैं इतने अरे मैं दुनिया में माशुक गुजरे बादशाह भी गुजरे बड़े 
बड़े आलिप ये फाजिल भी गज़रे मगर किसी का नाम न रा 

क्या खबर कितने त 6 
__ यह जिक्र था आपके जाहिए होगे का अब | होमे का अब बेखना यह है कि आपकी 
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बरकत से दूसरे किस तरह जाहिर हुए इसके मुताश्लिक मुख़्तसरन 
यह अर्ज़ है कि दुनिया में बड़े बड़े औलाद वाले माल वाले बादशाहत्त 
बाले गुजरे और उन्होंने अपना चाम बाकी रखने क॑ लिये बहुत कोशिश 
की किसने ने कोई इमारत बनवाकर छोड़ी जैसे ताजमहल वगैरह किसी 
ने फाई किताब लिखयाई गर्ज़ कि अपना नाम चलाने की बहुत तदबीरें 
की लेकिन नाम न॑ चला लेकिन हुजूर जलैहिस्लाम के वालिदैन करीमैन 
हजरत आमना खातूँन, हज़रत अब्चुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिय व हाशिम 
बगैरहुम इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की खिंदमत परवरिश अंजाम 
देने वालें लोग जैसे कि हज़रत अलीमा दार्च सद तमाम दुनिया में 
कयामत तक फे खलिये मश्हर हो गये क्यों? सिर्फ इसलियें कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम की जात हे उनकी निसकत हो गयी, गर्ज़ कि अपने 
खानदान को चमकाया और अपने मुल्क को चनकाया जिस जगह कदम 
पाक पहुंच गये वह जहां यालों के शिंगरे ज़्यारतगाह बन गयी, अगर 
मुल्क अरब में आपका जहूर न होता तो आज काबा को कौन जानता 
औरए मदीना को कौन जानता, देखो डुस मुल्क में न कोई तमाशागाह 
है न कश्मीर और पेर्सि की त्तरह तफरीह के इंतजाम सब्जें जमीन 
न मेंयें को बाग मगर तमाम दुनिया इस की तरफ खिंची जा रहीं है 
क्यों? इसलिये कि अरब को घमन में हजरत सलील को चमन से एफ 
ऐसा फूल खिला कि जिसकी महक है दुनिया मोज॑तर हो गयी। 

वह फूल मदीने की क्यारी में जल्वागर है इसकी फशिश से सब 
इधर भागे जा एहटे हैं गर्ज कि जमीन व आसमान की चक्की सब को 
पीस देती हैं लेकिन जो मदीना वाली खोंटी मर्कज़ें आलम मे लग जाता 
है. वह इस चक्की से नहीं पिच सकता, बच जाता है। 

यह तो दोस्तों का जिक्र था, जिन्होंने दुश्मनी की वह भी मशहूर हो 
गये, जैसे अबू जहल यगरह यह तो नूर को मायने की तहकीक थी अब 
दो बातें और भी काबिले गौर हैं एक तो यह कि नूर को फिशाब के 
झाथ क्यों जमा फरमाया गया" वजह यह है कि कोर्ड किताब भी 


अंधरे में नहीं पढ़ी जाती रौशनी चाहिये, इसी तरह किताबे इलाही को 


वह जान और समझ सकता है जिसके दिल में वह नूरे चलाही जलवागर | 


हो जब वह दिल में आये तो कुरआन हाथ में आया- 
वह जिककों मिले ईमान मिला, ईमान तो कया रहमान मिला 
कुरआन भी जब ही हाथ आया जब दिल में बह चूर हुदा पाया 
दूसरे यह कि नूर की तनवीन त्ताजीम के लिये है यानी बड़ा नूर 


हुजूर का बड़ा नूर होना घंद तरह है अव्वलन यह कि झूरज की रौशनी , 


एजवी फिज्ताब मर छ्ु 
दुनियां में | कप व बेश होती पज २ ०-८२ होती रहती है सच 

ज्ञाम फिए कम रात में सुबह को 
सल्लल्लाह अजलैशि यसललम 
आधी जमीन फो रौशन करता 


शाने हयीबुर्रद्धमान 
हल्की दोषहर फो ज़्यादा 
सिल्कुल गायब भगर नूर बसुलुल्लाह 
॥ कम ४4 झूरज हर यक्‍तत 
। गगर नूर हथीय अलैध्िचस्कालम सापी 
जमीन को बल्कि फर्श व अर्श को फरज़ बदन के जाहिर को चमकात्ा 
है और नूर हवीब अलैहिस्सासम दिल्ल य दिमाग को रुशाल को गर्ज कि 
सब है 'घमकात्ता है जो आदमी सूरज से घब्नने फे लिये तहसख्ाने में यप्रेठरी 
में छिप जाये तो धूप से बच जायेगा मगर नूर मुहम्मदी तो शहसखाने में 
कोठरी में पहाड़ पर जहां खुदाई है घहां पहुंचता है किसी को महरूम नहीं . 
करता जो खुद इससे फायदा न उठाये यह बदबख्ल है। 
हुजूर की घिलावत मौअज्ज़मा में हुई मक्का ज्रीफ बीच 
जमीन में वा्ेय है क्योंकि महफिल में किनारों को गैस खास खास जगह 
रौशनी देते हैं मगर दर्भियान का बहुत तेज गैस सारी महफिल को घुनव्यर 
करता है ध्वीगर अंबियाएं फिराम अत्तराफ आलम के गैस थे जो खास 
खाम जमाआरे को हिंदायत्त देते रहे मगर हुजुर अलैहिस्शलाम जारी 
खुदाई के नूर हैं लिहाजा बीच में जल््यागरी फरमाई इसीलिये फरमसाया ._ 
हज़क्त यूसुफ मिस्र में जाकर चमदो जज कघहरी में मौलवी मदरज़ा 
में बाबू स्टैशन पर मगर हुजूर अलैहिस्सलाम हर वक़्त हर जगह चमयो 
उनका सिक्का अर्श व फर्श हर बाजार में घलता है.। 
रब ने इस आयत में तो हुजूर को फरमाया और कुरआन को फरमाया 
मुबीन यानी जाहिर करने वाला नूर में और सुवीन में क्या फर्क हैरे 


नूर तो आंख से वजर आत्ता है बल्कि अंचे भी कुछ न कुछ महसूस कर 


जैसे हैं। इस भायने से तो हुजूर अलैहिस्सिलाम नूर हुए कि अंधे अबू 
जेहल वगैरह भी आपके कायल हो गये मगर कब कह को यही 
पहचान सका जो ईमान ले आया और इससे मसायल वहीं निकाल सकता 
है जो इल्म व इज्तेहाद रखता हो क्रआन को पा लेना हर एक का 
हिस्सा नहीं कुरआन फ्रमाता है, यानी ऐ महबूब यह काफिर आपको 
छा नहीं कहते यह त्ञों अज्लाह की आयलों का इंकार करते 
हैं भालूम हुआ कि काफिए भी महबयूब अलैहिस्सलाम को अमीन कच्चा, . 
सस्त बाज जानते थे हां कुरआन को न मानते थे यह फर्क है नूर में 
और मुबीन में या यूं समझ लो कि कुरआच को हुजूर ने चमकाया क्योकि 
आप नूर हैं और कुरआन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ जगह जगह 
ब्यान फ्रमायें क्योंकि वह ब्यान करने वाला मुबीन है। 


तर्जमा : तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उत्तका रसूल और 


जया एड ना पे आल; तक 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|५ (8॥ >(४॥॥ (॥/ 


हः सी किताब थक जाग हनवनक 


इमान वाले कि नमाज़ कायम कबततें हैं और ज़कातत देते हैं और अल्लाह 
झुक हुए हैं। 
न्‍ क्‍प हक  ध में मुसलमानों को एक जरूरी हुक्म दिया गया 
है मगर साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैषि बसलल्‍लम की इज्जत व नह 
कं खुत्या इरशाद हो रहा है इसका शाने नुजूल यह हैं कि सैयदना 
अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूद को आलिम थे मुशर्रफ व इस्लाम 
हो गये इस पर उनकी फौम बनी क्ररीजा और बनीं नंजीर ने आपस 
में कमेटी करके यह फैसला कर लिया चूंकि उन्होंने इस्लाम कुषूल कर 
लिया है इसलिये उनका बायकाट किया जायें। चुनाचे स्रारी कौम ने 
उनसे शार्टी ब्याह खरीद व फरोख्त, उठना बैठना सब एकदम छोड़ 
दिया। इस पर शैयदना अब्दुल्लांह इन्नें सलाम ने अपनी कौम की, 
शिकायत हुझूर से की कि मैं सारी कौम में त्ंहा रह गया। इस मौफे 
पए यह आयत नाणिल हुई और छनत्तकों फरमाया गया कि अगर तुमसे 
कुफ्फार अलहेवां हो गये त्तों तुम को क्या ग़म है तुम से कुपफ़ार छूटे 
और अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मुसलमानों की दोस्ती और 
मुहब्यत्त हासिल हुईं तुम इस सौदे में नुक्सान में नहीं रहे काफिरों को 
छोड़ा और खुदा को लिया। वामने मुस्तफा का साथा मिल गया 
मुसलमानों की दोस्ती हासिल हो गयी इससे मुसलमानों को घंद फायदे 
हासिल हुए। एक तो यह कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और 
मुसलमानों से दोस्ती करना गुनाह नहीं है दूसरे यह कि अल्लाह और 
उम्मकं रशूल अलैषिस्सलाम की मदद और दोस्ती तमाम के मुकाबला 
में काफी है। 
कोर्ई मिल मिले न निले मुच्तफा मिले 
वह शय मिल कि मिलने स्ते जिसके खुदा मिले 

तीसरे गह कि हवीस पाक में आता है कि इस्लाम की लज्ज़त वहीं 
पा सकता है जो अल्लाह के लिये मुहब्बत और अल्लाह के लिये अदावत 
करे यानी अल्लाह वालों से मुहब्यत्त करे और दीन के दुश्मनों से अलहेदा 
रहें। घौथे यह कि औलियां अल्लाह भज्ञाइखे इज्जाम उलेगमा फकिराम, 
चहाबा व अहले बैत इज्ज़ाम की भुहत्बत अल्लाह की बड़ी नेमत्त है कि 
यह हज़रात मोमिन और मोमिनों के सरदार है। इसी को सूरः फातेहा 
में फ्रमाया गया। यानी खुदाया हमकों उनके रास्ते पर चला जिन पर 
तूने इनाम फुरमाया है और हकीकत में मुसलमानों या औलियाए किराम 
से मुहब्बत रखना हुजूर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत के लिये है यह हज़रात 
रसूलुल्लाह को पाने के दरवाज़े हैं। 





_ तर्जमा: रसूल पहुंचा दो जो कि उत्तम पु * रजूल पहुंचा दो जो कि उत्तरा तुम पर चुम्हारे रब की त्तरफ 
अकाई दत्ता तुमस्ते आप ४५8 न पहुंचाया जाये और 
इस आवयत्त भ॑ बज़ाहिंर त्तो हुजूर नवी करीम अलैहिस्लसाम को 
तंबलीगा फरमाने का कफ विया जा रहा है मगर साथ ही हुजूप 
अलैहिस्सलाम की नअत शरीफ भी ज़ाहिर हो रही है इसलिये कि आयत 
में फरमाया जा रहा है कि ऐ महबूब अलैहिस्सलाम आपने बेंखौफ व 
खतर अहकाम की तबलींग फरमाडये और किसी दुश्मन से खौफ न 
फ्रमाइये क्‍योंकि हम आपके मुहाफिज हैं पहले पैगम्बरों को काफिरों 
ने शहीद कर दिया। या उनकी त़बलीग रोकने की कोशिशें की, लेकिन 
आपकी इज्ज़त व अजमत बगैरह को हम मुंहाफिज़ हैं अब कौन है जो 
आम काम पहुंचा मी शिशाल आप चछूब तबलींग फरमायें। 
शान नुजूल इस आयत्त की यह है कि यहद मवीना मुनव्यत्रा ने 
अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हम बड़ी मा कि वाले हैं और 0-8. 
मीं। अगर आप अपनी तबलीग छोड़ दें तो हम आपकी इज्जत करेंगे 
और खिदमत करेंगे और अगर आपने अपनी तबलींग जारी रखी त्तो 
हम आपको शहीद कर देंगे चुनाचे मुहाजिरीन थ अंसार सौ हजरात 
आपकी हिंफाजत के लिये हर यकत आपकी सखिदमत मेँ हाजिर हरने 


: लगे जब यह आयते करीमा नाजिस हुई त्तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने 


उतन्‍्त तमाम खिदमत्तगारों से फ्र्माया कि आप लोग ऊब अपने अपने 
घर आराम करें, मेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ग्रेरे रब ने फरमा ज्ी। 

सुबहानाललाह! रब ने दीने इच्लाम और कुरआन के के बारे में 
फ्रमाया हम इसके मुहाफिज़ हैं और साहब करआने के लिये इरशाद 
फ्रमाया कि आप को लोगों से महफूज रखेंगे, पहले अंधिया किराम 
क॑ न दीन की हिफाज़त की जिम्मेदारी थी और अंबिया किराम की जानों 
की इसी वजह से उनके दीन भी खलत हो गये किताबें महफूज़ न रही 
यहां कुरआन महफूज और इच्लाम और मसायल गर्ज कि हर चीज 
महफूज हुई इस हिफाज़त ही का असर था कि कुफ़्फारे मक्का ने और 
यहूद मदीना ने जान त्ञोड़ कोशिशें की कि शहीद कर दे न कर स॒के। 
रब तआला ने गारे सौर में मकड़ी को जाले से हबीब अलैहिस्सलाम 
को बचा लिया यही नहीं कि इस जमाने में ही यह हिफाजत थी बल्कि 
फयामत्त त्तक के लिये आपकी इज्जत व अजमत को महफ्ज़ कर दिया 
आज भी बादशाहों के खिलाफ लोग त्तहरीरें छाप देसे हैं मगर घहन्वेहि 
जा किसी बेबीन को बारगाहे स्मिलत | गुल्ताली करते की हिम्मत 


स्ि ग न्‍ मं _ “हा मन अन्‍माराक. 4 ----_---_-- न थाम मम 32 25४९5 
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आए जजुलना खाता एन्‍्क जज ८ 


फ्जयी किताब घर 7 ऊऋख 56 ४ 
नहीं हुई अगर किसी ने हलक ह तो वह फौरन 
काणा हिफाजत रब 
६2223 बा अलैहिस्सलाम को यहूव ने परेशान किया तो चिहारुम 
आसमान पर बुलाकर उनकी हिफाजत फरमाई इससे बढ़कर यह है 
कि महयूब को दुश्मनों में ही रखा और फरमाया कि महयूब खूब तबलीग 
किये जाइगे। 

एक गर्वनर की पियाया इससे न दवी उसको बादशाह ने शाही महल 
मैं बुलाया लिया दूसरे गर्वनर ने सब के काबू में कर लिया इसको हुक्म 
मिला कि आप वहा ही रहिये और हुकूमत कीजिये हर तरह की इमदाद 
सुल्तानी आपको भेजी जायेगी। जाहिए है कि दूसरा हाकिम बड़े दबदबा 
वाला हैं। 

इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम 
ने हजरत अली एजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को जाहिए न फरमाया 
हजरत उमर को डर की वजह से यह बैदीन काफिर है, सारे ही अहकामे 
तबलीगा की तबलीग फरमा दीं। 

तर्जमा : और हुक्म मानों अल्लाह का और हुक्म मानों रसूल का 
और होजियार रहो अगर तुम फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल 
पर वाजेह तौर पर हुक्म पहुचा देना है। इस आयत में मुसलमानों को 
खुदा और रसूल अलैहिस्सलाम की इतताअतत करने का हुक्म दिया गया 
और हुजूर अलैहिस्सलाम की नाअत इरशाद हुई हैं अव्वलन तो यह 
मालूम होना चाहिये कि रब तंआला ने अपनी इताअत्त का अलाहैदा 
जिक्र फरमाया और रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत का अलहेदा। 
इससे बहुत पुर लुत्फ बात यह हासिल हुईं कि सिर्फ कुरआन को मा 
लेना ही छहिंदायतत को लिये काफी नहीं या यूं कि खुदा की इताअत ही 
हुजूर की इत्ताऊत है अहादीस की जरूरत नहीं महज बे दीनी है बाज 
वह काम हैं कि हुजूर अलैहिस्लसाम ने उनका हुक्म दिया कुरआन करीम 
मे जिक्र नहीं सुन्नते नयवी समझ कर उम्मत करती है इन दोनों 
क्ो| कजा लाना और दोनों को हक जानना इस्लाम में जरूरी है जैसे 
कि कुरआन का इंकार कुफ़ है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस 
को दीवा व दानित्तता न मानला कुफ़ है यह और बात है कि किसी 
कलाम के हदीस होने में शक्त हों। फिर इसके सुबूत का इंकार करें 
मणप जिसके मुत्ताल्लिक यकीनी तौर पर मालूम हो जायें कि यह फ्रमाने 
० अक है फिए इसको बुरा जाने काफिर है हज़रत सिद्दीक ने खुद सुन 





अपनी कजा को 


लिया कि सरकार फरमाते हैं कि गिरोह अंबिया की मीरास.नहीं तकसीम 
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हुई उनका छोड़ा हुआ माल सदकए वक़फी है हालांकि मीरास का सुबूत 
कॉरआतन करीम से था। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मीरा तकशीम 
फरमार्ई हीं नहीं हत्ता कि हजरत अली रजियल्लाह अन्हू ने भी अपने 
दौरे स्िलाफतल में हजर की मीरास तकसीम न की, बागात और जमीन 
मिसल जमाना शिद्दीकी व फारूफी बत्तौर वकक्‍फ सर्फ होती रही निहायत 
पुर लुत्फ बात्त यह भी है कि अल्लाह की इत्ताअत्त और रसूल की इताअत 
में फर्क भी हैं वह यह कि रब तआला की इत्ताअत सिर्फ फरमान की 
होगी। इसके कार्मो में इताअत नहीं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की 
इताअतत चीन चीजों में की जायेगी कौल, फँअल और सकूत यानी जो 
फरमा विया इसको मान लो जो हुजूर ने खुद करके विखाया इसको 
मानों जॉ को करते हुए देख कर मना न॑ फरमाया इसकों मान 
लॉ, रब तंआला के आफाल और तकरीर में इताअत नहीं रब तआला 
का हुवम॑ तो यह है कि कुफ्फार की इमदाद न करो मगर खुद 
रिज़्क देता है ऐश व आराम देता है कभी कुफ्फार को मुसलमानों के 
मुकाबला फतह देता है लड़ाई में, अगर काई कहें कि जब खुदा उनको 
घेमतें दे रहा है तो हम भी उनकी खिदमें करें ज्ों गलत है। परवर्दिगार 
कभी अपने अंबिया किंराम पर इत्ताव फरमाता हैं हम भी मअणिललाह 
ऐसे कलिमात अंबिया के लिये बोलें तो यह ऐन कुफ़ है क्योंकि यह 
तो रबर तआला छो आफाल हैं रहे इसके अहकाम, हमाएे लिये वह और 
हैं हम को हुक्म दिया कुफ्फार की इमदाद न करों और अगर तुमने 
अपनी आवाज़ भी नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर ऊंचीं कर दी 
तो चुम्हारा ईमान खत्म है गर्ज़ कि इन दोनों इताअत्तों में फर्क होने 
की वजह से दो जगह कलिमा फरमाया गया त्तीसतरें बहुत लुत्फ की 
बात्त यह मालूम हुई कि फरमाया जा रहा है कि तुम यह न समझना 
कि अगर तुमने हुजूर की इताअत न की तो उनका कुछ नुक़्तान होगा 
वह तो अपना फर्ज तकलीग अदा फ्रमा चुकें। अब न मानने का वबाल 
तुम घर होगा तुम्हारी इताअत से उनका काई फायदा नहीं और तुम्हारी 
मुखालेफत उनका कोई नुक्सान नहीं यह थे परवाह बादशाह है। हा 
तुम नियाजमंद हो। े 
जुम त्तो जिस खाक को चाहों यह बने बदए ख्वाक 
में नबी किसको बनाऊं जो खफा तुम हो जाओ 
तुम्हारे कैंकड़ों हमसे गया रह 
हमाएं आप ही एक आसरा है सकें 
_ तर्जना : ऐ ईमान बालो! ऐसी बातें न पूछो जो छुन पर मानस 


फ्रटज्यकका। वज हैं. जवक कि: काला 
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में दो कौल हैं एक तो यह कि बाज लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से बहुत्त 


से वें फायवा सवाल किया करते थे एक रोज इरशाद फरमाया अच्छा 
जौ कुछ पूछना हो पूछो, हम हर बात का जवाब देंगे एक ने पूछा मेश 
अंजाम क्या होगा? फरमाया जहन्नम। दूतरे ने पूछा कि मेरा बाप कौन 


है? हुजूर ने फरमाया कि तू सदाका के नुत्फे से है यानी तु हरामी है 
(क्योंकि इसकी मां सदाका की बीवी न थीं) इस पर यह आत नाजिल 
हुई और फरमाया गया कि ऐ मुसलमानों! हमारे महबूब से ऐसी बातें 
न कहलाओं जिसमें तुम्हारे ऐब खुल जायें मुस्लिम की रिवायत में है 
कि इसी मौके पर अब्दुल्लाह इच्नें हजाफा चझहमी न पूछा कि मेरा याप 
कौन है? फ्रमाया हजाफा, अब्दुल्लाह की वालिदा ने यह वाकिया सुना 
तो कहने लगी बड़ा नालायक है लुझें क्या मालम जमाना जाहिलयत 
की औरतों का क्‍या हाल था अगर तेरी मां से कार्ई कुसूर हुआ होता 
तो वह आज कैसी रुसवा होती मुस्लिम की रिवायत्त में है कि एक यार 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों पर हज फर्ज है इच् 
पर एक शख्स ने कहा क्या हर साल फर्ज़ है। हुजूर ने खामोशी इख्तेयार 
फरमाई सायल ने बार बार यही सवाल किया त्ञो इरशाद फरमाया कि 
अगर हम उस वक़्त हां कह देते तो हर साल हज करना फर्ज़ हो जाता, 
आऔर तुम न कर सकते इस पर यह आयत उत्तरी और फरमाया कि 
ऐँ मुसलमानों! सवालात करके ऐसी कैदें मत लगयवाओं जो तुम को 
भारी पड़ें। इसमें चंद तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम की नेमत व्यान हुईं, 


हे हे कजथक 3 अककल--तपक 


अव्यलन तो इस तरह की बारगाहे इलाही में हुजूर अलैहिस्सलाम की | 


वह इज्जत व अज़मत है कि एव तआला गुलामों को उनकी बारगाहँ 


में उठने, बैठने बोलने और बाल पूछने के आदाव तज्ञालीम फ्रमाता 
है कि इस तरह बात पूछों, इस तरह कलाम करो, वगैरह वगैरह। और 
हुजूर अलैहिस्सलाम को जरूरत महसूस नहीं होती, कि किसी को अपना 


अदब करना चसिखायें। 
बे इजाजत उनके घर जिब्राईल भी आते नहीं 
कदर बाले जानते हैं इज्ज़ व शान अहले बैत 


दूसरे “---+-....। "ली रिवायत की बिना पर सालूम हुआ कि तरह की पहली रिवायत की बिना पर मालूम हुआ कि 
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रा क हैं कि कौन किसी का बेटा है और कौन जहन्नमी हैं और कौन 
जन्नती यह हैं मायने हाजिर व चाजिर के मगर पर्दा पोश हैं। हर एक 
को हालात ब्यान नहीं फरभाते इससे यह न समझो कि वह जानते भी 
नहीं। तीसरे यह कि दूसरी रिवायत से मालूम हुआ कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम मालिकों अहकाम बनाये गये हैं। जों कलिमा इस जुबान 
पाक हे निकल जाये यही कानूने इलाही बन जाता है सूरः तो कानून 
के मुन्तज़िर मगर कानून नाम है जुंबिश ज़ुबान मुस्तफा अलेहिस्लाम का। 
मालिक हैं खज़ानए कुदरत क॑ जो जिसको चाहें दे डालें 
वी खुल्द जनाब रबीया को, बिगड़ी लाखों की बनाई हैं 
अल्लाह की मर्जी सब चाहें, अल्लाह रजा उनकी चाहे 
है जुयिश लब कानूने खुदा कुरआन व खबर की गवाही है 
चौथे यह कि जिस चीज़ को शरीअत ने हराम न किया हो वह हलाल 
है मिश्कात जिल्द दोम में है कि हलाल वह है जिसे अल्लाह ने हलाल 
किया, हराम वह है जिसे अल्लाह ने हराम किया और जिसका कुछ 
जिक्र न फरमाया यह माफ है तो अब महफिले मिलाद फातैहा बुज़ुर्गान, 
मदार्सि दीनिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में न थे वह तमाम ' 
जायज हैं क्योंकि शरीअल़ ने इनको कहीं हराम न फरमाया इस आयत 
मैं यही फरमाया जा रहा है यानी अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। 
पांचवीं यह कि अगर कोई बुजुर्ग कोई अमल या वजीफा बता दे और 
इसमें कोर्ड पाबंदी न बताये तो ख्याह मख्याह पूछ पूछकर पायदियां 
न लगवाओ बनी इस्राईल से कहा गया था कि एक गाय किब्ह करके 
छसप्तका गोश्त मैयत के मारों तो वह जिन्दा होकर अपने कात्तिल का 
नाम बता देगा। मगर उन्होंने बार बार पूछा कि गाय कैसी हो, किस 
रंग की हो किस उप्र की हो, पूछते रहे और पाबंदियां बढ़ती एही। अगर. 
बगैर पूछे हुए कोई सी भी गाय छिरब्ह कर वेतें काफी था। इच्त तरह 
पूछ पूछ कर कयूद न लगाओं। कर 
तर्जमा : हम को मालूम है कि आपको रंज देती है वह बात्त जो 
यह कह रहे हैं तो वह तुम को नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह 
की आयत्तों से इंकार करते हैं। 
इस आयत में भी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहिं वसललम की 
नअत शरीफ साफ तौर पर जाहिए हैं और आपका त्तकुरबुइला मालूम 
होता है। शाने नुजूल इसकी यह है कि अखनस इब्नें कैस अबू जैहल 
का बड़ा दोस्ल था। एक बार अखनस की भुलाकात अबू हल सना 
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में हुई अखनस बोला कि ऐ अबू जहल यह तंहाई की जगह है, मैरी 
तेरी दात की किंसी को खबर नहीं होगी तज्ञों सच बोल दे कि शहम्मद 
रखूलुललाह सच्चे हैं या नहीं, अबू जहल ने कहा अल्लाह की कुसम 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैधहिं वस्नल्‍लम) बेशक सच्चे हैं कभी कार्ड झूटा 


क्‍ हर्फ उनकी जुबान पर न आया लेकिन बात यह है कि यह कत्ी की 


औलाद हैं उनके खानदान में तमाम बुजुर्गियां पहले से ही हैं, बैतुल्लाह 
के पानी पिलाने वाले खाना काबा के हाजिय बगौरह यही हैं। अब नुबूवत 
भी उनमें पहुंची जा रही है तो बाकी क्रैशियों के लिय कौन स्ती इज्जत 
बाकी रह गयी इस पर यह आयत्े करीमा उतरी तिर्मिज़ी ने हजरत 
अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से शिवायत की कि एक बार अबू जहल 
ने हुजूर अलैहिस्सलाम की स्थिदमत में हाजिर हाकर अर्ज किया कि 
हम आपकी त्तकजीय नहीं करते हम तो उस किताब को झूटा कहते 


' है जो आप लाये हैं इस पर यह आयत उत्तरी- 


इस आयत्त से हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमते शान चंद तरह 
साबित हुई अव्यलन त्तो इस त्तरह कि हुजूर अलैहिस्सलाम रय तआला 
के ऐसे महबूब हैं कि अगर किसी बात से दिल मुबारक को रंज पहुंच 
जाये त्तो रब तआला इस मुबारक दिल की तसकीन फरमाता है कुफ़्फार 
तो ईज़ा पहुंचायें मगर रब पाक तसल्ली दे कुफ़्फार जो कहते थे कि 
आप ससुल नहीं इसलिये खातिर अकदस पर मलाल गुजरुता था तो 
किस अंदाज से फरमाया कि प्यारे यह तुम को नहीं झुटलाते यह त्ों 
हम को और हमारी आयतों को झुटलात्तें हैं तुम क्‍यों रंज करते हों! 
दूसरें इस लरह की हुजूर अकदस अलैहिस्सलाम की ऐसी पाक और 
सुथरी जिन्दगी शरीफ है कि दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी मानते शे कि 
यह अमीन हैं सच्चे हैं अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती गुजरी कि जिसने 
कभी छुश तबई में भी भूलकर झूट न बोला वह हस्ती पाक साहबे लोलाक 
है 'सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम। | 

कायदा है कि इंसान के हमवतन लोग और खास कर लड्कपन 
के दोस्त उसकी अंदरूनी और चेरूनी जिन्दगी से वाकिफ होते हैं गैरों 
में पहुंचकर कोई कैसा ही पाक दामन बने मगर अपनों में मुश्किल से 


मकयूल होता हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की वह ज़ात है कि जय दावा । 
 नुयूवल फरमाया तो सबसे पहले लड़कपन को साथी सिद्दीके अकबर 


तजियल्लाह अन्हु ने ईमान कुबूल किया और शरीके ज़िन्दगी खत्तीजतुल 
कुबरा ने जिन लोगों मे इंकार भी किया तो महज हसद ज्ही वजह से 
जाप फी जात्त पाक पर फोई ऐव न लगा कके ----+3--+०_+. गा क्षके। तीसरे इस तरह कि तीजचने इस तरह कि 
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आयत्त के यह भी मायने हो सकते हैं कि ऐ महबूब आपकी नुबूवत का 
इंकार आपके कमालात्त पर एत्तेशज़ और आपकी तारीफ से चिड़ जाना 
यह हकीकत्त में हमारा और हमारी आयतों का इंकार है, अगर सुल्तान 
किसी को अफसर आला बनाकर अपनी रियाया की तरफ मेजे और 
लोग उस अफसर की मुखालेफत्त करें और इसको अफसर न मानें तो 
वह हकीकत में बादशाह की मुखालेफत करते हैं और सल्तनत के बागी 
हैं त्तों जो भी हजूर अलेहिस्सलाम के कमालात से इंकार करता है वह 
दर पर्दा खुदा की आयत का इंकार करता है। चौथे इस त्तरह कि आयत्त 
कहते हैं रच तआला की निशानी को जिससे स्ुदा को पहचाना जायें आयात 
इसकी जमा है निशानियां त्तो हुजुर अलैहिस्सलाम खुदा की आयात्त हैं। 
यानी हुजूर की जात और हुजूर अलैहिस्सलाम के तिफात रब को पहचानने 
का जरिया हैं, उन कुफ़्फार ने आपकी नुबूयत व श्सिलत का इंकार क्या 
फ्रमाया कि उन्होंने हमारी निशानियों का इंकार कर दिया। 

पांचवीं इस तरह कि दुनिया की हर चीज़ कुदरते इलाहीं की निशानी 
है। यानी हर चीज़ खुदा की वहदानियत का पता दे रही है मगर दुनिया 
की हर चीज़ खुदा की एक सिफ्त की निशानी है सूरज खुदा के नूर 
का पता देता है पानी व हवा ख़ुदाए पाक की सखावत्त का खुत्वा पढ़ 
रहे हैं मगर हुजुर अलैहिस्सलाम रब तआला की जात और सारी सिफात 
के मजहरे आला हैं अगर रब का इल्म देखना है तो इल्मे मुस्तफा देखो 
अगर रब की सखावत देखना है तो सखावते महबूब का मुताला करों। 

मालिक कौनेन हैं गो पास कुछ रखते नहीं 
दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआए बरकत दे दी तो सब 
के बागों में साल में एक बार फल आता था मगर हजरत अनस के 
बाग में साल में दो बार हजरत जाबिर व अबू हरैरा रजियल्लाह अन्चु 
को थोड़े से जौ इनायत फ्रमा दिये तो तीस साल त्तक वह जी खत्त्म 
न हुए। एक प्याला पानी था आपने अपनी पर उंगलियां उस्ममें डाल दीं 
उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गये सैंकड़ों आदर्नियों ने इससे 
बुज्ू किया गुस्ल किया जानवरों को पिलाया और मश्कीणा भर लिये। 
हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु के घर चार सैर आटे से तमाम लता 
और सारे मदीना वालों को दावत्त खिला दी यह है सखावत उस्तडा 


.. भलल्‍्ललल्‍लाहु अलैहि वसलल्‍्लम। 


अगर कुदरते खुदा का नज़ारा करना है तो महबूब की कुवरतत कक 
“# इशारा से डूबा हुआ चूरज वापस कर हे ए 7 डूबा हुआ सूरज यापस कर लिया पूरा चाद दो टुफड़े कः 





४. बाएीप' परम 


५७॥॥॥१॥ ७५६५ ((8॥५७॥॥॥९/ 


रजवी किताब घर 62 ज्ञानें हयीबुर्रहणान 
डाला (कुरआने करीम) रफ्अ हाजतत के लिये दो दरख्तों को जो दूर थे 
जमा फरमा दिया अगर नूरे इलाही देखना होतो जमाले मुस्तफा देखो। 
हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि चांदनी णात्त थी. 
महबूब अलैहिस्सलाम हिला पहने बैठे थे मैं कभी आसमान के चांद को 
देखता था और कभी अपने मदीना के चांद को वअल्लाह शक्ल मुस्तफा 
चांद से कहीं मुनव्वर थी। | द 
. गर्ज़ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रब तआला की आयात्त हैं जिसने इनका 
इकार किया। उसने रब तआला का इंकार किया जिसने उनको माना 
रब को पहचाना। 
तर्जना : और यहूद ने अल्लाह की कदर न जानी जैसी चाहिये 
थी जब योले कि अल्लाह ने किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा। 
बजाहिर तो यह आयत्त पाक कुफ्फार यहूद की बुराई में नाज़िल हुई 
मगर नजरें ईमान से देखा जाये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत पाक 
के इसमें ऐसे फूल महक रहे हैं जिससे दिमाग ईमान मोजत्त्र होता है। 
शाने नुज़ूल इस आयत्त की यह है कि एक बार यहूद की एक जमाअत्त 
अपने आलिमों के सरदार मालिक इब्ने सेफ को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम 
की खिदमत में मुनाज़िरे के लिये आई हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे 
फ्रमाया कि ऐ मालिक तुझे उस परवर्दिगार की कसम देता हूं, जिसने 
हजरत मूसा पर त्तौरेतत नाजिल फरमाई क्‍या तूने तौरेत में देखा है यानी 
खुदा त्आला मोटे आलिम को दुश्मन रखता है कहा कि हां। हुजूर ने 
फरमाया तू मोटा आलिम है तौरेत के हुक्म से तू ख़ुदा का दुश्मन है 
इस पर वह गुस्से में आकर कहने लगा कि खुदां ने किसी बशर पर 
कुछ नहीं उत्तारा। इसपर यह आयतत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया 


कि इन कम बर्सों ने खुदा की कद्ग ही न जानी कि इसकी किताबों . 


और पैगम्बरों का इंकार कर दिया, अच्छा तो हजरत्त मूसा अलैहिस्सलाम 
पर त्ौरेत किसने उत्तारी थी? सारे यहूवी मालिक की यह बात सुनकर 
मालिक से वरहम हो गये त्तो ताजीम से लाये थे था उसको झड़कने 
लगे और इस आओहदे से इसको अलहेवा कर दिया। 

इसमें चंद त्तरह से हुजूर अलैह्टिस्सलाम की सिफ्त मालूम हुई अव्वलग 
तो इस तरह कि हुजूर अलैहिस्सलाम आलमे इल्म लुदनी हैं न किसी 
से इल्म पढ़ा न किसी आलिम से फैज़ लिया, मगर मुनाज़िरा का तरीका 
ऐसा नफीस इख्तेयार फरमाया कि पुराना मशाक भी इस तरीका पर सर 
झुका देगा यानी दलील शुरू होने से पहले ही साबित कर दिया कि एँ. 
|] अपने ही मजहब के >> + जहब के एतेबार से बेदीन है तुझसे गुफ्तगू कैसी? ___ 
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_ दूसरे इस तरह कि लौरेत शरीफ जुबान इब्सवी जे के न आप 
फिसी से त्ौरेत छह कफ जुबान इबरानी किसी से सीखी, मगर 
कुरबान इस इल्म के कि त्तौरेत की आयात पर भी नजर है और ए 
इबरानी पर भी अबूर है। 2७४४2 <& 

हजरात्त अंबिया वाकिफ ही पैदा होते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
ने पैदा होते ही अर्श पर कलिमए तैयबा लिखा हुआ पढ़ लिया .और 
पूछा कि खुदाया यह किस बुजुर्ग का नाम है जो तेरे नाम के साथ लिखा 
है? फरमाया ऐ आदम यह उन का नाम है कि अगर उनकी पैंदारईश 
मंजूर न होती तो आपको भी पैदा न किया जाता। | 

हज़रत आदम ने बगैर पढ़े लिखे लिखा हुआ कलिमा कैसे पढ़ लिया 
पढ़ा नूरे नुबूवत से। कुरआन पाक में इरशाद हुआ कि नहीं भेजा हम 
ने कोई रसूल मगर उनकी कौम की जुबान में और हुजूर अलैहिस्सलाम 
तो हर कौम को रसूल हैं जिससे मालूम हुआ कि हर जुबान से रसूल 
अलैंहिस्सालम वाकिफ हैं। कुरआन फरमाता है कि रब तआला ने हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाये मुफस्सेरीन फरमातें हैं 
कि सारी जुबानें हजरत आदम को सिखाई गयी। और हजूर अलैहिस्सलाम 


. फा इलल्‍्म हजरत्त आदम क॑ इल्म से कहीं ज़्यादा है साबित हुआ कि खुदाए 


पाक ने हर ऊुबान का हुजूरकों भी इल्म दिया है। 
हजरत सलमान फारसी ने सवाल फरमाया शिकम दरद। यह जुबान 
फारसी है। त्तीस़रें इस तरह कि मालिक इबने सैफ ने खुदा की जात 
का इंकार न किया था किताबे इलाही का और पैगम्बर का इंकार किया 
था मगर एव ने फरमाया कि उन लोगों ने रब की कदर न जानी जिससे 
मालूम हुआ कि पैगम्यर अलैहिस्सलाम को न मानना हकीकत में रब 
का इंकार है और बात भी जाहिए है इसलिये कि रब तजाला की सिंफत 
है रब्युल आलेमीन जहानों का रब और रब वही हैं जो बंदों की जाहिरी 
और पीशीदा दीनी और दुनियावी जरूरतों को पूरा फरमाये, दुनियावी 
जरूरतों के लिये मां, बाप तवीयत और गिज़ायें दवायें उम्दा फेल जमीन 
व आसमान वगैरह पैदा फ्रमाये और दीनी रहबरी के लिये अंबिया 
और औलिया उलेमा व मशायणा और कुरआन व हदीश्ष नेक आमाल 
और बजीफे वगैरह दुनिया को अता फरमाई। अब जो शज़्त सम 
या नबी का इंकार कर्ता है वह गोया यह कहता है कि रब ने हम कक 
दीनी परवरिश न फरमाई। खुदा की रबूबियत का इकार ४ | 
मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वही मोततकिद है जो रघूदुए 


उ भच्या मोतकिद है। | 





|. डवन्‍भभाम 


५७॥॥॥१॥ ७४७६) (0॥५७७॥॥१/ 


सजी किताब घर छऐ4 _ शाते हवीवु्रहमान 65 
..त्र्जमा : वह जो गुलामी करेंगे उस रसूल वें पढ़ें गैय की स्वर 

देने वाले की जिसे लिखा हुआ पायेंगे ढड 5८ तौरेत 233 इंजील ५ जब के घो 

मैं यह इन्हें भलाई का हुक्म देंगा और बुराई से मना फरमायेगा और क्‍ #'क- थवारक मां अपने पाक पेट में इस दरें यकता को रखे 
सुथरी चीजें उनके लिये हलाल फरमायेगा और गंवी चीजें उन पर हराम वह कसी मुबारक होगी। दूसरे मायने यह है किक ॥> 
करेाग और उन पर से बोज और गले के फदे उतार देगा जो उन के पेट से आलिम पैदा हुए किसी से पढ़ा लिखा जहीं। ४ 
पर थे। | हजरत अलैहिस्सलाम बे साया हैं, नगर तमाम दुनिया पर आपका 
इस आयते करीमा में हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत से औतताफ का साया है। तीसरे मायने हैं उन्मुल करवी यानी मक्का मुकर्रमा को रहने 
जिक्र फरमाया गया है निहायत ही खूबी से तो यह आयत्त एक नजते याले। चौथे मायने हैं उम्म यानी तमाम आलम की असल यह तीन तो 
नहीं बल्कि नजत्तों का मजमूआ है। अव्वल तो इसमें हुजूर अलैहिस्सलाभ हुजूर अलैहिस्सलाम के अलकाब थे अब आपके छः वस्फ ध्यान फरमाये 
को तीन लकबों से याद फरमाया, नबी, रसूल, उम्मी, रसूल तो वह गये यह तौरेत व इंजील में लिखे हुए हैं। उलेमा यहद जो इस्लाम लाये 
जात है जो खालिक और मख़लूक के दर्मियान चास्ता हो, यानी रब और शर्फ सहाबियत्त से मुशर्रफ हुए। जैसे अब्दुल्लाह इच्से सलाम हजश्त 
से फैज़ लेकर मखलूक तक पहुंचा दे और मखजलूक के गुनाह और कसूर कअब अहबार वरैरहुम, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के यह औसाफ 
ख़ालिक से माफ कराये या मखलूक को शिर्क य कुफ़ से वधाकर खालिरः सुनाये जो तौरेतशरीफ में आये, 8 चुनाचे अब्दुल्लाह इच्लें सलाम 
त्तक पहुंचा दे और हुजूर अलैहिस्लसाम में यह सिफत कमाल दर्जा की रज़ियल्लाहु अन्हु ने त्तौरेत से यह 3 को ताप सुनाये ऐ नयी हम ने तुम 
मौजूद है कि अरब जैसे मुल्क में ल्यागरी फरमार्ईड' और उनमें से किसी को शाहिद और बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। आपे बेपढ़ों के 
को सिद्दीकू, किसी को फारूक वगैरह बना दिया और नबी के दो मायने. गाहबान हैं तुम मेरे बंदे और रसूल हों। मैने तुम्हारा नाम मृतवक्कल 
हैं या बड़े दर्जा वाला, बाकई हुजूर अलैहिस्सलाम का वह दर्जा है कि रखा न तुम बद खल्क हो न सख्त मिजाज, न बाज़ार में शोर मचाने 
इंसान तो क्या कोई फरिश्ता भी आपके दर्जा को नहीं जान सकता अल्लाह वाले तुम बुराई का बदला बुराई से न दोगे, बल्कि खत्ताकारों को माफ 
को वह जानते हैं और महबूब को- अल्लाह ही जानता है। करोगे ख़ुदा उस वक़्त तक तुम को दुनिया से न बुलायेगा जब तक 
मेराज मैं जिब्राईल से कहने लगे शाहे उमम (कर कप से ली हुए दा के अरे) कलिमा 
तुमने देखा है जहा बतलाओं तो कैसे हैं हम | चुनने आह 484 280 हुए दिए हे जे बीना और बहएे कान 

इन लफ़्जों से जो इंसान के मुंह से निकलते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम..." वाले और पर्दों में लिपटे हुए दिल खिल जायें। 

की जैसी चाहिये तारीफ नहीं हो सकती इनके फज़ायल तक इंसान का इसी किसम का मज़बून हज़॒स्त कअब अहवार से मंकूल है ईसाईयों 
ख्याल भी नहीं पहुंच सकता हजरत हस्सान फरमात्ते हैं- ने बहुत कोशिश की कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सिफात इंजील 


अखैकिस्चजाब बारीक बल्कि से निकाल दें, मगर अब भौज़ूदा इंजील में जिस में बहुत रद्दों बदल 
मैंने अपने कलाम से हुजूर अलैहिस्सलाम की त्तारीफ नहीं की बेल्वि हो चुका है जर्सति सका 
अपने कलाम को उनके पाक नाम से काबिले तारीफ यना लियां। ही चुका है हुजूर लाम के औसाफ इस तरह मजकूर हैं। 


या नवीं के मायने हैं गैब की ख़बर देने याला और वाकिया है कि जो “३ आल दर िशरि क मा 


“भी बेम्रिस्सू -+-...0 _ शातें हवीदुर्हहमात जाने हवीवुर्फहमात 
जो सीप अपने पेट में कीमती मौत्ती रखती है वह सीप भी कीमती 





हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत व दौजस की, कयामल की कयामतत तक « 
के एक एक बाकिया की खबरे दी। यह गैब ही की खबर है। फिर फरमायो द 


गया। उस्मी, उन्मी, के चंद भायने हो सकते है। उच्म कहते हैं मां को 
और असल को, या तो उत्तके मायने हैं मां वाले नयी, दुनिया में हर 
आदिम मां वाला होता है मगर जैसी मां अल्लाह ने हुजुर को अता फरमाई 
ऐसी मां दुनिया में किसी को न मिली। हजरत मरयम भी मां गुजरी 
जौ... मैसदुल अंबिया बेमिस्ल हैं उनकी वालिदा रज़ियल्लाई जैसे कि सैयदुल अंबिया बेमिस्ल हैं उनकी वालिदा रजियल्ताह 











| 


| 
| 


है और खातिमुन्नबीऐन होने का जिक्र है। 

क इच्ती किताब के इसी बात में वी और ३०वीं आयत्त में इचके बाद 
हू आर हुमकीे बहुत सी बातें न करूंगा क्योंकि दुनिया का सरवार आत्ता है 
₹ मुझ में इसका कुछ नहीं। 

इसी किताब के बराब सौलह आयत सातवीं में है लेकिन मैं तुमसे 
अच कहता हूं कि मेरा जाना मुष्हाएं लिये फ़ायदा मंद है क्योकि अगर क्योंकि अगर 


॥ एज | कह. प. जी 5 
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है तागाएना 





शानें हवीघुर्रहमान 
निज पाए प्7्रयाय कई पास ने आयेगा। अगर जाऊंगा 
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क्रजबी फिंसांब घर 
हे जे जाऊ तो वह मददगार सुम्हारे पास न अ 
तो इच्चकों तुम्हारे पास भेज दूगा। प 
छ गही किताय यही बात सेहरवी आयत्त में है लेकिन जब वह यानी 
सच्चाई की रूह आयेगा तो तुम को तमाम सच्धाई की राह दिखायेगा, 
इसलिये कि वह अपनी तरफ से कूछ न कहेगा, लैकिन जो कुछ सुनेगा 
वहीं कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। मल 

गौर करों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उन सिफात से मौसूफ 
हुजूर अलैहिस्सलाम को सिवा कौन आया दूसरी सिफ्त व्यान हुई कि 
हुक्म देते हैं अच्छी बातों का। हि 

तीसरी सिंफ़्त कि मना करते हैं बुरी बातों से। के 

इसे मालूम हुआ कि अच्छा काम वही है जिसको अच्छों के सरदार 
ने जायज कर दिया और बुरा काम वह है जिससे हुजूर अलैहिस्सलान 
ने मना फ्रमाया। 

चौथी सिपत यह है कि सुथरी चीज़ें उनके लिये हलाल फरमाते हैं- 

पांचवी सिफ़्त यह है कि युरी चीजें उन पर हराम फ्रमाते हैं इससे 
.भालूम हुआ कि हलाल य हराम करने का हुजूर अलैहिस्सालम को रब 

त्तञाला की तरफ मे इच्छेयार दिया गया, आप श्ारेअ यानी साहदे 
शरीअत्त और मालिकें शरीयत हैं सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम इसकी 
बहुत सी अहादीस वारिद हैं। ही. 

दूसरे यह कि बनी इसाईल पर उनके गुनाहों की वजह से बाज 

अच्छी चीजें हराम कर दी गयी थी जैचे हलाल जानवरों की चर्ची वगैरह, 
हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से वह हलाल हुई। इसी तरह शराब 
वगैरह गंदी चीजें उन पर हलाल थीं. इस को हुजूर अलैहिस्सलाम ने 
कयामतं तक के लिये नाजायज़ फ्रमाया। ह ' 


छटी सिफ्त यह ब्यान हुई कि उन पर से बोझ दूर फरमात्ते हैं यानी | « 
पहले सख्त अहकाम थे जिससे इंसानों को बहुत्त तकलीफ होती थी, 


मसलन माल का चौथाई हिस्सा जकात में देना, चुजु की जगह तवरम्भुत 
न कर सकना, नमाज़ सिर्फ इबादत ख्वानों में होना और जगह न हैं 
अकना, गनीमत का माल हलाल न होचा, जिस्म या कपड़े पर नापाकी 

लग जायें तो उस को जला देना या काट डालना वगैरह यह तंमाने 
अहकाम बनी इस्राईल पर थे लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की वरकां 


मे यह तमाम मुसीबत दूर हुई, और अब जकात में चालीसयां हित 
वाजिब हुआ, इसमें भी बहुत सी आसानियां कर दी गयी, अगर बुक 


ना मुमकिन हो तो तयम्मुम कर लो, जहां धाहों नमाज पढ़ लो, मे. 


| 


प्रजगी कित्ताव घर 


गनीमत हलाल कर शिया गा _.83)3.....)77 फवीबुर्रहतान हलाल कर दिया न 
ताल कर दिया गया, यह तमाय कपल 3 ५2 
को सदके से हैं। 8 तमाम आखानियां और बरकर्तें हुज़ूर 


दे बल के के फरमाओं कि ऐ लोगो। मैं तुम सबकी शरफ अल्लाह 
था मूसाई, पारतों हो या कप केक हो य हे 5 हिल कि 
जा 49 ती, म या मण्प्वी हो ज़ुनूवी 

या शुमाली कि में तुम सबकी तरफ अल्लाह का एसूल हूं लिहाज़ा गा 
जो इसान भी अल्लाह का बंदा है वह हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मत्ती 
हैजात आदन अलैहिस्सालम की अबूता और हुजुर अलैश्टिस्सलाम की 
नुबूबत ज़बको आम है बल्कि हकीकत यह है कि तमाम अंबियाए किराम 
और उनकी उम्मतें तमाम रसल व जिन्नात व मलायका सब ही हुजूर 
अलैहिस्सलाम के उन्मती हैं और सरकारे दो आलम सल्लल्लाह अलैहि 
बसल्लम नवीजल अंबिया हैं। इसकी तहकीक्‌ फी बहस में गुजर चुकी | 

यह भी ख्याल रह कि छम्मत उसको कहते हैं जिनकी तरफ नबी 
तबलीग क॑ लिये भेजे ज़ायें, तो पहले अंधिया किराम स्यास मुल्क या 
किसी खास कौम की तरफ भेजे जाते थे कि दूसरी कौनमों पर उनकी 








- अनाजत करना फर्ज़ न होता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज 


अलैहिस्सलाम यो पास जब तश्रीफ ले गये तो हजरत खिज ने फरमाया 


' कि ऐ मूसा आएं का जुल्म और है. और मेरा इल्म और, और आप बनी 


इचाईल यो पैगम्बर हैं आप मेरे साथ सब न कर सकेंगे। 

इसका मतलब यहीं था कि आप मेरे नबी नहीं, हैं और मुझ पर 
आपकी इत्ताअत फर्ज़ नहीं, मैं बहुत्त से कामों में आपकी मुखालेफत 
कछूगा आपसे जब्त न हो सकेगा। आप मुझ पर एत्तेराज करेंगे जिससे 
मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एफ फौम के पैगम्वर 
हैं लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत ख्िंज अलैटिस्सलाम पर 
फरम फरमातें और मुलाकात फरमाते, तो हजरत खिज को दीने 
मुहम्मदी की इत्ताअत करन पडती। हदीस शरीफ में दुरशाद हुआ कि 
अगर हजरत मुसा अलैहिक्सलाम आज जिन्दा होते ज़ों उनको हमारी 
इताअत़ करना पज़त्ती। अब उन्मत दो तरह की है एक तो उम्मत दावत, 
दूसरी उम्मत इजाबत, जिसको तबलीग तो हुई मगर उसने कुबूल न 
किया, यह उम्मले दावत कहलाती है। और जिनसे कबूल कर लिया 
वह उम्मत्ते अजाबत है मुत्तलमान तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मते 
अजाबत हैं और कुफ़्फार व मुनाफेकीन उम्मत्त दायत हैं चाहे लोग हुजूर 
अलैहिस्सलाम की इतताअत करें या न करें उम्मत जरूर, हैं। 
«उत्साह के बंदे खब ही है मुसलमान भी और कर 7) कतलासान 





गण । एय ९. काए5ट साला 
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रजबी किताब घर __ 68 न नि हे शाने 


वे $ और काफिर नाफरमान बंदे। मगर बंदगी से कोई 
&247 32" नहीं इसी तरह चाहे लोग अहकाम कुबूल करें या न करें उम्मती 
सब ही हैं सब पर आप की इताअत्त फर्ज़ है हुजूर अलैहिर्मलाम के वालिदैन 
नत्तों ईसाई थे न यहूदी। क्योंकि हज़रत ईसा व मूसा अलैहिमुरसलोम 
बनी इचाईस के पैग़म्बर हैं और यह हजरत बनी इस्माईल हैं हां अच्यलन 
मोहिद थे याद में मुहम्मदी हुए, मुसलमान हुए काफिर या मुश्रिक या 
बुत परस्त न थे इसकी तहकीक्‌ आगे आयेगी इंशाअल्लाह। 
त्र्णणा : और ऐ महबूब वह खाक जो तुमने फेंकी तुमने न फेंकी 
हम ने पॉकी। यह आयते करीमा भी हुजूर अकदस अलैहिस्सलाम की 
सरीह नल है अव्यलन गौर करना चाहिये कि इत्तमे किस वाकिया 
की तरफ इशारा है दूसरे इसमें नअत्त किस तरह है वाकिया यह हुआ 
कि जंग बदर में जो। सन २० हिं० मैं वाकुय हुई इसमें कुफ़्फारे मक्का 
बहुत साज़ व सामान के साथ मदीना तैयबा पर हमला वाएने आयें और 
अहले मदीना के पास सिचाए अल्लाह की मदद और रसूल अलैहिस्सलाम 
की बरकत के और कुछ भी न था कुफ़्फार त्वरीबन एक हज़ार थे और 
मुसलमान त्तीन सौ तेरहं। कुफ़्फार यो पास हर तरह के झ्ाने पीने के 


सामान मगर सुझलमानों के मुंह में दिन भर रोजा और रात में आयातें | 


कुरआन, कुफ़्फार के पास तीर, तलवार, नेजें, भाले, मुसलमानों के 
पास खुरमे की लकड़ियां, बदन पर कपड़े भी फटे हुए और पाय में 
छालें, कृफ़्फार के लश्कर में गाने वालों के गाने और बाजों के नगमे 
और मुसलमानों की तरफ आयाते कुसआनी और त्ञकबीर के कलिमे, 
शत के वक़्त कुफ़्फार शराब में मखमूर, मुसलमान नशा ज़िक्ों इलाही 
और शराब मुहब्बत में चूर, गर्ज़ कि इधर पैतान का लश्कर उंघर रहमान 
का लफ्कर। 
मुसलमानों की इस जाएहिएी हालत को देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम 
ने झज्दा में सर रख्कर बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया इच्त 
वक्‍त रूए जमीन पर तेरी सब्धी इबादत करने वाली सिर्फ मुसलमानों 
फी ये सर व सामान छोटी सी जमाअत है अगर आज तूने उनकी इमदाद 
न फरमाई कि इस जगह यह शिकस्त खाकर हलाक हो गयी तो दुनिया 
मैं तेरा सच्चा नाम लेवा कोई भी म रहेगा और इस कद्ध गिरया व जारी 
फरमाई कि इस जगह की कंकरियां हुजूर अलैहिस्सलाम के आंसुओं 
से तर हो गयी फिए झज्दे से सर उठाया और एक मुट्ठी खाक की 
लेफर लश्करें फफ़्फार की तरफ फेंकी। कह अल्लाह जानें एक मुश्ते 


थ्य स्वाक थी या खाक थी या अबाबील की कंकरियां थीं कि तमाम काफिरों की आंखों की कंकरियां थीं कि तमाम काफिरों की आंखों 


लि... 
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में पहुंच हि | और वह काफिर आंखें मलते हुए रह गये। 

0 फाकिो क ज के फज़्ल से मुसलमानों की इस थोड़ी सी जमाअत्त 
ने काफिरों क॑ इस साज व सामान वासे लक्ष्कर पर ऐसी फत्तह पाई 
कि जिसका आज तक जिक्र चला आ रहा है बड़े बड़े सरवाराने कुरैश 
इस जंग में मारे गये और बहुत से कँद हुए। | | 

यह तो वाकिया था जिसका इस आयते पाक में जिक्र हुआ है. अंग 
आयात क्‍या फ्रमा रही है? यह फरमा रही है कि ऐ महब॒ब अलैहिस्सलाम 
यह याकिया जब कि आपने एक मुश्ते खाक कुफ़्फाश की तरफ फँकी 
और सबकी आखाँ में पहुंच गयी, ऐ प्यारे तुम ने न फेंकी बल्कि तुम्हारे 
रब ने फोॉफी थी यानी हाथ तो तुम्हारे थे मगर काम हमार थां। 

हुजाए अलैहिस्सलाम के एक काम को रब ने ऐसा पसंद फरमाया 
कि फ्रमा दिया तुमने यह काम किया ही नहीं था बल्कि हमने किया 
था।, इससे दो फायदे हाश्षिल हुए एक तो यह कि त्तसव्युफ का आला 
दर्जा है फनाफिल्‍ललाह ज़ब बंदा फनाफी अल्लाह और बाकी विललाह हों 
जाये और देखने में तो वह अपनी शक्ल में हो मगर इश्फे इलाही इसकी 
रुग एग में इच्च तरह सरायत्त कर जायें कि इसके हर काम को रब के 
त्तरफ मंसूब किया जाये जिया तरफ़ मौलाना शोम चुशारा फरमातें हैं- 

यानी जब बह कलाम करता है तो जुबान अच्दुल्लाह फी होती है 
आर कलाम अल्लाइ़ का होता है। 

बेंखों हज़रत मुझा अलैहिस्सलाम जब कलामे इलाही से मुज्ञर्रफ्‌ 
होने को फोहे तुर पर गये थे तो एक दरख्त से आवाज आयी थी कि 
ऐ मूसा मैं हूं परवर्दिगार आलम, तो क्‍या यह वरख्त की आवाज़ थीं 
या दरर्त कह रहा था कि में अल्लाह हूं हरगिज नहीं बह्कि रब का 
कलाम था चरच्त इसका मजहर। 

इसी तरह एक कोयला आग में रखा गया आग ने ऐसी त्तासीर 
की कि कोयला भी आग बन गया। अब जिस चीज़ को यह इकार छू 
जाये जला दे इसी तरह एक शख्स को जिन्‍न ने छू लिया हैं अब वह 
जिनों की हाजत में जो बोलता है कि नेरा यह नाम है मैं फला जगह 
का ज़िनन हूं और मुझ में यह ताकत है कि क्या यह इस आदमी की बात 
है? नहीं यत्कि जुबान तो इस इंसान की है, और जिस्म तो बस कोयला 
का है मगर कलाम और काम इसका है जिसने इसमें सरायत की। 

यह तो मिस्नाल थी अब समझों कि इस दर्जा में कदम रख कर 
बाज आरेफीन वगैरह वगैरह योल जाते हैं यह कलाम उनका नहीं होत्ता 
जुबान उनकी है कलाम किसी और का है। यही फर्फ है फिएओन और 
उनकी है कलाम किसी और 7 
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का किक कक कमान 
हजरत मंसूर में कि फिरओन ने जब कहा मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं काफिर 
हुआ क्योंकि यह मैं था और फिर रब बना, मगर हज़रत मंसूर ने जब 
कहा यानी मैं हक हूं तब॑ वह अपनी अनानियत फना कर चुके थे त्तू 
ही तू मैं फना हो गये थें। 

मणर लुत्फ यह है कि यहां तो मंसूर ने कहा मैं हक हूं. वाजियुल्र 
कत्तल हुए मगर यह जन्नत मुस्तफा है कि अपने पर इतना काबू रखते 
है। कि हर दम इन्नलबाद ही फरमाते हैं मैं अब्दुल्लाह हूं। हा रब फरमाता 
है कि ऐ महवूब तुम इसके दर्जा में हो कि तुम्हाशा कलाम और काम 
सब हमारा होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने त्जल्ली मिफाते इलाही 
देखी और बेहोश हो गये। मुस्तफा की आंखों पर कुश्आन कि तजल्ली 
जाल देखकर भी मेशज में तबस्सुम ही फरमा रहे हैं- 

रब तखआला ने सिर्फ इसी आयत में यह न फ्रमाया, बल्कि एक 
जगह इरशाद होता है कि ऐ प्यारे जो तुमसे बैयत करते हैं यह अल्लाह 
के बैयत करते हैं अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। एक जगह डरशाद 
होता है कि हमारे नवीं अपनी ख्वाहिश से बोलते ही नहीं उनका कलाम 
वही इलाही होती है। दूसरा फायदा यह हासिल हुआ कि जो शर्त हुजूर 
अकदफप्त सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के किसी काम किसी कलाम या 
हुजूर की किसी चीज़ की तौहीन करे वह काफिर है क्योंकि यह दर 
परदा रब की तौहीन हैं अगर काई शख्स सदहा साल तक ड्बादत करता 
रहे मत्तकी हो परहेज़गार हो, मौलवी हो पीर हो, जेहन यार हो, मगर 
कभी फिसी मौके पर नअलैन पाक मुस्तफा अलैहिस्सलाम की तौहीन 
- कर दे जो उसकी तमाम इबादात जब्त हो गर्यी और वह मुरत्तिद काफिर 

व हो गया। बल्कि देतों कुरआन मजीद यानी भौला त्तआला इस बारगाह 

का अदठब नजीब फरमाये आमीन।| 

तर्जमा : ऐ ईमान धालों और उत्तकें रसूल के बुलाने पर हाजिर हो 
जब रसूल तुम को इस चीज फे लिये बुलाये जो तुम को जिन्दगी बच्चों 

यह आयजे करीमा नअत पाक महबूब अलैहिस्सलाम फे फूलों का 
एक गुलदस्ता है इसमें बहुत तरीकों से हुजूर की नअत शरीफ साबित 
है अंग्यलन तो इस तरह की रच्बुल आलेमी ने सहाया किराम रजियल्लाह 
अन्हु को इस बारगाह में रहने का अदब सिखाया, खुद हुजूर 
अलैहिक्सलाम के कैँंन फरमाया कि आप उनके अपना अदय सिखाओं 
बल्कि ख़ुद न श्य ने सिखाया कि ऐ मुसलमानों! इस दरगाह आली में 
रहने का अदब गह है कि अगर सु को किसी वक्‍त हमारे महयूब पुकाएँ 


पाए. | शाने हवीबुर्पहमात 7] 

हो या घर के किसी-काम में हो, जिस हाल मे हो तमाम कारोबार 

फौरन बारगाहे मुस्तफा में हाज़िर हो जाओ बिह्फल देर बे शनाओर अं 
सहाया किराम का अमल देखना चाहिये कि उन्होंने किस त्तरह इस पर 
अमल किया एक सहाबी अपनी बीवी से जिमा कर रहे कि दरवाज़ें पर 
हुजूर ने आवाज़ दी इसी तरह बार किसी इंजाल के अपनी बीवी से 
अलहेदा हाकर फौरन हाज़िर ब्ारगाह हो गये फरमाया शायद हमने 
तुमको जल्दी में डाल दिया अर्ज़ किया कि हां फरमाया जाओ गुस्ल 
कर लॉ। इससे यह मसला फुक॒हा साबित करते हैं कि जो शर्त औरत 
से जिमा करें और बगैर इंज़ाल अलहेदा हो जाये इस पर गुस्ल वाणिव 
हैं हज़रत खंजतला का निकाह हुआ पहली रात्त थी, बीवी के पास गये 
अभी गुस्ल न किया था कि हुकमे रसूलुल्लाह पहुचा कि चलों जंग के 
लिये बगैर गुस्ल किये हुए गये और यहां शहीद हो गये जब तमाम लाशॉं 


- मेंसे उनकी ज्ञाश निकाली गयी तो उनको जिस्म से पानी टपक रहा 


था। हुजुर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको फरशितों ने गुस्ल दिया 
है इसलिये उनको गुसीलुत मलाइका कहते हैं। 
हज़रत अयी इब्नें कअब नमाज पढ़ रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम 
ने अवचाज दी जल्दी से नमाज़ को पूरा फ्रमाकर हाणिर हुए इफ्शाद 
फ्रमाया कि त्तुम को हाछिपी में देर क्‍यों हुई?' अर्ज़ किया नमाज़ में 
था, फरमाया क्या तुमने यह आयत़ नहीं पढ़ी, जिससे मालूम हुआ कि 
नमाजी पर लाज़िम है कि नमाज छोड़कर हुजूरं को बुलाने पर हाजिर 
हो जायें यहुत से फूकहा ने फरमाया है कि गमाजी बहालत्ते नमाज हुजूर 
की ख्विदमत में बुलाने पर हाजिर हो जायें जो खिदमत्त फरमा दें उसको 
पूरा करें फिर भी नमाज ही में हैं। और यह बात है भी ठीक, क्योंकि 
अंगर इस भनमाजी ने कलाम किया तो किससे किया? इनसे क्या जिनको 
नमाज़ में सलाम करना वाजिब है अच्सलामु अलैक अय्याहन्नबी अगर 
किसी और को सलाम करता तो नमाज जाती रहती अगर काया हो 
सीना फिश तो किस लरफ फिराटे इधर जो काबा यो भी काया हैं। 
और परवाने हैं होते हैं जो काया पे निसतार 
शम्झ एक तो है कि परवाना हैं काबा पैरा 
अगर चला ज़ूं किघर चला? बारगाहे मुक्तफा की तरफ जो ऐंन 
इबादत है फिर नमाज क्यों जाये अगर नमाज़ में किसी का बुजू जाता 
रहे तो इसको जायज हैं कि पानी की तरफ जाये चले भी, काबा 'सै 


जाये कसीरश भी करे मगर नमाज ही में रहता है 
सीना भी फिर जाये कम मा आकालिा पाक वगक आग 





कि त्तौ >-+--+-+--_ हो नमाज़ में हो किसी वजीफा में मशगूल घुम किसी हाल में भी हो नमाज़ में हो किसी वजीफा में मशगूल 
“+- आज़ में हो किसी वजीफा में मशगूल 
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>0608॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥/ 


सज़दी किताब घर _ 72 उन हमीवुर्रहमान 





प्जजवी किताब घर क्‍ 
नमाज को क्यों फाशिद करे? अल नस 

अगर अमानू के मायने किये जायें कि ऐं मसयाक्‌ के दिन ईम 
लाने वालो तो इस अमर में कुफ्फार भी दाखिल हैं बल्कि सारी मखलूक 
पर आपकी इत्ताअत साणिय है। 

सबने आपकी इताअत की दरछत भी आपके बुलाने पर आ गये 
ब्यान अज़मत के लिये यह आयत कुरआन में बाकी रखी गयी वरना 
अब जाहिरी दावत नहीं है या बिल वास्ता बुलाना मुराद है। 

मसला : चंद सूरतों में नमाज तो तोड़ देना जायज है अगर नमाज़ी 
नमाज़ में अपना चार आने का नुक्सान होता देखे तो नमाज तोड़ सकता 
है किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करने के लिये नमाज़ तोड़ सकता 
है, नमाजी ने देखा कि नाबीना कुंए में गिरा जा रहा है तो नमाजी नमाज 
तोड़कर इसकी हटा लें। अगर नफल नमाज़ में इसको माँ पुकारे और 





माल को ख़बर न हो कि मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाजी समाज ,. 


तौड़ कर उसको जवाब दे किसी ने फर्ज़ नमाज तंहा शुरू की थी कि 
जमाअत की तकबीर हो गयी। यह नमाज त्तोंड कर जमाअत्त में शरीक 
हो जायें। मगर कुन तमाम सूरत्तों में नमाज़ कुज़ा करनी होगी। 

लत्तीफा : रब त्तआला ने दो बुलाने वालों का जिक्र फरमाया अल्लाह 
और रसूलुललाह का, और यह जाहिर है कि बिला यास्ता अल्लाह तो 
किसी का पुकारता नहीं, और न किसी के कान में अल्लाह की आवाज 
आये तो ला महाला रसूलुल्लाह ही पुकार्गें उनका पुकारना खुदा का 
पुकारना है इसलिये आगे फ्रमाया वाहिद के सीगा से। 

इस आयत्त में फरमाया गया कि नवी करीम अलैहिस्सलाम तुमको 
जिन्दगी बख्णाते हैं जिस से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुर्दा 
को जिन्दा, जिन्दा के दिल को, जान को चख्यालात को जिन्दा फरमाने 
वाले हैं और क्यों न हो हज़रत जिब्राईल घोंडी पर सवार होकर गर्व 
फिरओन क॑ लिये घोड़े लेकर आगे हो गये उस घोड़ी की टाप॑ जहां 
पड़ती थी उस जगह घास उग आती थी। बनी इस्रार्ईल में एक शक्म 
था सामरी, उसने यह खाक उठाली और गर्क फिरओन के बाद यह खाक 
सोने का बछड़ा बनाकर उसके मुंह में डाल दी तो उसे सोने के बछे 
में जान पैदा हो गयी। हज़रत जिब्राईल का जिस्म लगा घोड़े से, घोड़े 
का घास से और खाक पड़ी बेजान बछड़े के मुंह में, वह जिन्दा हो गया। 
इसलिये १७80६ ज़्हुल का अमीन कहते हैं, क्योंकि उनसे रूह मिलती है और 
'तिहिस्सलाम की नज़रों में हजार हा ज़िग्राईली ताकतें हैं तो उनके 
इशारे से मुर्दे भी जिन्दा क्‍यों न 373 मन भी जिन्दा क्यों न हों, ससनदी शरीफ में है...___ 
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> ॥0 गरया थक नज़प 
मदारिजुल नुबूबत में बहुत ऐसे वाकियात लिखे है। जिनमें हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने मुद्दों को ज़िन्दा फरमाया। हज़रत जाबिर रजियर्ल हु 
अन्हु के घर हुजूर अलैहिस्सलाम की दायत्त थी उन्होंने बकरी जिब्ह की 
उनके बेटों में से एक ने दूसरे को ज़िन्ह कर दिया, और ज़िव्ह करके 
बालिंद यो डर से छत पर भाग गये। वहां से पांव फिसला तो वह भी 
गिरकर मर गया, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने दोनों बच्चों की 
लाजों को छूपा दिया ताकि दावतत में हर्ज न हों। जब खाने पर सरकार 
ने तश्रीफ्‌ रखी तो फ्रमाया कि जाबिर अपने बच्चों को बुलाओं हम 
उनके साथ खाना खायेंगे हजरत जाबिर ने सारा वाकिया अर्ज़ किया 
तब हजुर ने उनको जिन्चा फरमाया और साथ खाना ज्याया। 
हज़रत अनत्त राजियल्लाहु अन्हु क॑ घर एक दावत में दसष्तरख्यान 
से हुजूर अलैहिस्सालम ने हाथ मुबारक पोँछ लिया। इसके याद जब 
कभी यह दरततरख्यान मैला हो जाता था तो उसका जजलते हुए लंवूर 
में ज्ञाल देते थे वह इसमें न जलता था बल्कि साफ हो जाता था। एक 
जगह दापत में हुजुर अलैहिस्सलाम त़श्रीफ ले गये बकपी जिब्ह की 
गयी फरमाया कि गोश्त तो आप लोग खा लो मगर हडडी न त्तोंडना 
खाना खाकर उन हड्षिडयों को जमा फरमाकर दुआ की कि वह बकरी 
दोबारा जिन्दा हो गयी गर्ज कि जानवरों को, इंच्नानों को, पत्थरों को, 
लकऊक्ियाँ को जान बख्शी है, कंकरों को जान बच्छा कर फकलिमा पढ़वा 
लिया लकड़ी फिराक में रोई हज़रत ने सिर्फ मुर्दा इंसानों को जिन्दा 
किया, मगए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन येजान चीज़ों में जान बख्शी 
यह हैं भायनें इस आयत। 
तर्जमा : और अल्लाह का काम नहीं उनका अज़ाब करें जब त्तक 
कि ऐ महबूब तुम इनमें हो। 
यह आयत़े करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम फी खुली हुई नअत्त है 
और इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के रहमते आलम होने का जिक्र है इसका 
नुजूल इस मौके पर हुआ कि एक यार कुप़्फार ने दुआ की कि खुदावंद 
अगर यह कुरआन सच्चा है और हम इस पर ईमान नहीं लाते तो तू 
हम पर पत्थर बरसा दे आजमान से या हम को अजाब कक दे इस 
पर यह आयते करीमा नाजिल हुईं और फरनाया गया चूंकि 5 माह हू. 
यह लोग अपनी मौत अपने मुंह से मांग रहे हैं लेकिन ््‌ ऐं प्यारे 
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नमक । एस ९. आाएटाआलरा 
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रहमत कामिला और अज़ाब में इज्तेमा नहीं हो! सकता इसलिये तुम्हारी 
मौजूदगी में इन पर अजाब नहीं आयेगा इस आयत में चंद फायदे हासिल 
हुए एक तो यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से अजाबे इलाही 
से अमन है। दूसरे यह कि कयामत तक इंशाअल्लाह मुसलमानों पर 
आम अजाब न आयेगा जैसा कि पहली उम्मतों पर आता था किसी 
पर पत्थर बरसें और किसी को जमीन में धंसा दिया गया किसी कौम 
को पानी में डुयों दिया गया। इससे मालूम हुआ कि हुजूर अतैहिस्सलाम 
कयामत तक मुसलमानों में जल्वागर हैं तीसरे यह कि आपका होना 
फ्कत मदीना पाक में नहीं है बल्कि जहां मुज्ललमान रहते हैं इनमें इसी 
जगह हुजूर अलैहिस्सलाम भी जल्वागर हैं क्योंकि अजाब वहां न आयेगा 
जहां कि हुज़ूर हों, और अज़ाय तो कहीं भी न आयेगा। तो मालूम हुआ 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जगह मौज़द हैं। चौथे इस तरह कि हजरत 
ईसा अलैहिस्सालम आसमान पर बुलायें गये और हजरत इदरीत् 
अलैहिस्सलाम जन्नत में बुलाये गये, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया 
में जमीन पर ही जल्या अफरोज रहें वजह यह हैं कि आपसे दुनिया 
का डुंत्तजाम कायग है। जमीन से आपका चला जाना जमीन चालों के 
लिये भुत्तीबत्त हो जाता। पाचपें इच्च तरह कि दायरे की बका मर्कज़ 
से है। चक्की का चलना और घूमना कील से है इसी तरह आसमान 
की चक्की का घूमना मर्कज़ मदीना पाक की वजह से है और जो चाना 
घकक्‍की में कील से लग जाता है यह घक्‍की से नुक्तान नहीं उठाता इसी 
तरह जो इसान दस मर्कज़ का हो गया, नुकुसान से महफूज़ रहां। 

तर्जना : और क्या अच्छा होता अगर वह दइत्त पर राजी होते जो 
अल्लाह और एसूल ने इनको दिया और कहते कि हम को अल्लाह काफी 
है। देगा हमकों अपने फज़्ल से और अल्लाह का रसूल, हमको अल्लाह 
ही की तरफ़ रगयत्त है| 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खुली हुई नअत पाक 
है इस आयत की शाने नुज़ूल यह हैं कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम 
गनीमत का माल तकतसीम फरमा रहे थे कि एक शरुस का नाम था 
हरकोस डुब्ने जहीर उसने उठकर अर्ज किया कि या मुहम्मद (सल्लल्लाहू 
अलैहि वत्तल्‍लम) आप इस त्तकसीम में अदल व इंसाफ फरमाइये हजूर 


अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं भी इंसाफ न करूं तो फिर दुनिया. 


में इंसाफ करने वाला कौन है इस पर हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला 
2 ् 'ज़ियल्लाहु त 

अन्हु ने इजाजत चाही कि मुझे इजाजत हो तो मैं इस बे दीन को कत्ल 
“--.++_ का को छोड़ दो, क्योंकि इरादए इलाही यह हो 


लाए ८ थस प 77 उ 5.00 गाने हजीबुईहमान 
चुका है कि इसकी नस्ल से एक कौम वैदा होगी जिसकी नमाज और 
जाहिरी तकवा चुम्हारी नमाज़ों और तकवा से बढ़कर होंगा। मगर दीन 
से ऐस निकल जायेंगे जैसे तीर शिकर से, वह कुरआन पढ़ेंगे मगर 
कुरआन करीम उनके गले से न उत्तरेगा इस पर यह आयते करीमा 
अं चंच आयतों के उत्तरी और फरमाया गया कि अगर गह लोग अल्लाह 
और रसूल अलैहिस्सलाम के दिये हैए पर राजी हो जाते और आइंदा 
के लिये कहते कि अल्लाह और रसूल अपने फज़्ल से और देगा त्तो 
घनके यिले बेहतर होता इससे चंद फायदे हासिल हुए अव्वल तो यह 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कित्ती मुबारक फंअल पर एतेराज करना 
कुफ़ है। इसलिये फारूके आजम ने इजाजत्त कत्तल चाही क्योंकि मुरत्तिद 
वाणियुल कत्ल हॉता है। दूसरे यह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मालिक 
व मुछ्तार हैं कि अगर किसी पर किसी खास हुक्म को जारी फ्रमा 
दूँ तों आपको इसका हक है त्तीसरे यह कि हजूर अलैहिस्सलाम को 
खुदाएं पाक ने उलूमे खमसा का इल्म गैब दिया है क्योंकि नुबृकत की 
बृरवीन से मुलाहेजा फरमा लिया कि इसकी औलाद इस किस्म की 
होंगी और चूंकि इरादए इल़ाहीं हो चुका है कि इचसे ऐसी औलाव पैया 
हों लिहाज़ा ऐ उमर! तुम इसको कत्ल न करे कि यह इरादए इलाही 
के खिलाफ है चौथे यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुवा की नेमतें देतें 
हैं इसमें फरमाया गया है। और रत्तल ने इनको दिया। तो अगर आज 
कोर्ड शस््म यह कहे कि मुझे इज्जत और आबरू, ईमान जान और 
माल व दौलत अखछ्लाह और रसूल ने दिये तो शिर्क नहीं हैं क्योंकि 
देने चालें से मांगना जायज है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह 
पैंने चाला हैं और हम बोटने वाले। 
हज़रत्त रवीया इतने कअब असमा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
सल़ कूछ मांग लो अर्ज किया कि मैं आपसे जन्नत में आपकी खिदमत्त 
में हाज़िरी मांगता हूं। फरमाय और कुछ मांगों अर्ज किया कि यहीं काफी 
है। इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी मरकात में और शैख 
अब्दुल हक में फरमाते हैं कि इससे मालूम होता है कि नेमतें हुजूर 
अलैहिस्ससाम के कब्जे में हैं जिसकों जिस कद चाह अता फरमा वमें। 
तर्जमा : तुम्हारे सामने अल्लाह की कुसम खाते हैं कि तुम्हे राज़ी 
कर लें और अल्लाह उसके रसूल का हक॒ ज़्यादा था कि इसको राजी 
करते अगर ईमान रखते थे। अंपिलाजा्म की जाहिंए 
इस आयत में भी सराहतन हुजूर अलाए*४ अप भजलिसों 
हे रही है इसकी शाने नुजूल यह है कि मुनाफ री नम पक 
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में हुजूर सैयदे आलम अलैहिस्सलाम पर तअन किया करते थे। और 
मुसलमानों के पास आकर इंकार करते करते थे और कसमें सवा खाकर 
अपनी बरीयत्त जाहिर करते शैं। इस पर यह आयत नाजिल हुर्ई और 
फरमाया गया कि मुसलमानों को राज़ी करने के लिये कसमें खाने ञ्ं 
ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना था। अगर ईमानदार 
थे तो ऐसी हरकतें क्‍यों की? जो कि खुदा और उसके रत 
अलैहिस्सलाम की नाराज़ी का सबब हों। इस आयत्त में चंड तरह से 
हुजूर अलैहिच्लालाम की नअत है अव्यलन तो यह कि इससे 
हुआ कि जो चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की नाशजी का सबब है इससे 
जा अल्लाह नाराज़ है क्योंकि मुनाफेकीन ने खुदा की शान में बकवात्न 
नहीं की थी हुजूर अलैहिस्सलाम को राजी किया जाये क्योकि मुनाफेकीन 
से यही कहा जा रहा है कि खुदा और रचुल को राजी करो और जाहिर 
“कफ यह रब के पास तो नहीं जा सकते। तो रत्र के राजी करने के 
क /यबन भच्तफा अलैहिस्लसाम में ही हाजिरी देंगे तीसरे इस तरह 
#अक नेक काम में रखूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को राजी करने की 
| करना और उनको दिखाना न तो जिया है न शिर्क, अगर कोई 
नमाज़ पढ़ने हे हक ख्याल करता है कि में अल्लाह और रसूल 
अलैहिस्सलाम को राज कल यानी इबादत त्तो अल्लाह की करता हं 
अल २ हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है और चसमें कक" और 
: पल की रुजा है तो बहुत्त बेहतर है क्योंकि इस आयत्त में दो जातों को 
राजी रखने का हुक्म है अल्लाह और रखूलुल्लाह को अलैहिस्सलाम। 
जहुल व्यान और तफसीर स्ाजिन व मदारिक में त्तफसीर में एक 
हदीस नकुल की कि एक यार हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अआबू मूत्ा 
अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से इश्शाद फ्रमाया कि आज रात हमने 
शुम्हारी किरअत कुरआन सूनी तुमको तो परवर्दिगार ने दाऊदी आवाज 
दी है हज़रत अबू मृसा अशअरी ने अर्ज किया कि या ससूलुल्लाह अगर 
मुझे स्बर होती कि मेरी किस्अत कुरआन साहये कुरआन सुन रहे हैं 


बट 


मे भक्त सह की इबादत हैं मगर अबू मूसा अशअरी ऐन इबादत 
किन. 5ूय ल्‍लाह हज... नंसल्‍लम की हदीस में है कि सिददीप 
समा से जग रजियल्लाहु पढ़ा रहे थे यह. अलैडिस्सलाम की नयायत मे 


स्‍3 तर्रीफ ले आये उसी बक़्त से +-- ले आये उसी बहत से हज़रत सिद्दीक लो मुकतवी हो गये और ; िहदीक में हुजूर अलैहिस्सलाम 





तो मुक्तदी हो गये और 


पजवी फिंताव घर | 

“जर अलैहिस्सलाम इसी नमाज उ [[7-+---+--- ज्ञाने हवीयुर्रहमान 

; नमाज के इमाम ऐन नमाज 5 

मै दी हिल्सलाम की त्ताजीम है। यह ऐन नमाज़ में 
चौथ इस तरह की हुजूर अलैहिस्सलाम को राजी करना 

शामिल है फरमाया गया है कि अगर यह मोमिन है #90 20० कि 


'नाभ पाक अल्लाह की हर कौलीं डइवबादत में दाखिल है तो उनकी शा 


क्यों शामिल न होगी कलिमा में नदी नमाज़ म॑ खुत्वा में अजाब में हर घुआ 
में गर्ज़ कि हर जगह हुज़ूर लाम का नाम मौजूद है हज़रत 
हस्सान फरमाते हैं. ह 

अल्लाह ने नवी अलैहिस्सलाम को नाम को ऐसे नाम से मिलाया 
क्योंकि मौज़्ज़न पांचों अज़ानों में हुजूर का नाम पाक हीं लेता है। 

ततर्जना : क्या इनको ख़बर नहीं कि जो खिलाफ करे अल्लाह और 
रसूल का तो इच्चके लिये जहन्नम की आग है हमैजशञा इसमें रहेगा यह 
बड़ी रूसवाई है। 

यह आयत हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्ज़त व अज़मतत का खुत्वा 
इरशाद फरमा रही है और इसमें अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम के 
मुखालिफों को सख्त डराया ज़ा रहा है इस आयत से मालूम हुआ कि 
ख़ुदाए कुट्टूस और महबूब अलैहिस्सलाम को नाराज करने का एक हीं 
हुक्म हैं वह क्या? कुफ़, रब को नात्ाज़ किया त्तो काफिर, और अगर 
महबूब की मुखालेफत की तो काफिर, अगर बाप को ज़ा वे, मां को 
सताएं त्तमाम मखलूक को नाराज़ करे दें त्तों अगर ने शुनाहगार तो 
होगा भगर काफिर न होगा लैकिंन अगर बारगाहे रिसालत का मुखालिफ 
है तो काफिर है। 

शैत्तान को हुक्‍्मे सज्दा मिला कि हज़रत आवभ को सज्दा करों, 
लेकिन उसने इंकार किया खुदा की त्तौहीद और ख़ुदा के सज्दे का 
'इकार थे किया था बल्कि नूरें मुहन्मद रखूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के उठाने वाले हज़रत आदम की अजमत का इंकार था इसका 
अजाम यह हुआ कि तमाम उच्च की डबादतें बेकार हों गयी और लअनत्त 
का त्ौक गले में पड़ गया यह तो मुखालेफृत का हुक्म था लेकिन 
रससूलुल्लाह अलैहिच्चलाम को नाराज करने का वाल ख़ुदाए पाक की 
नाशाजी से ज़्यादा है डुसलिये कि रब ने फरमाया कि ऐ महबूब अगर 
यह लोग कोर्ड भी जुर्म करें तो आपके पाक्त आ जायें और इनकी सिफारिश - 
करें तो हम उनसे राजी हो जायेंगे। 

खुदाए कुद्दूस को राज़ी करने का ज़रिया हुजूर अन्ैहिस्सलाम की 
धारगाह में हाज़िरी और उनकी शफाअत है मगर यह तो बताओ | 





_. छप्रय85. ऐक दे. ा55य कालटा: 
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जा वर ३ मी 2 साले हवीवुरहमात किताब घर 78 
महबूब अलैहिस्सलाम नाशज हो जायें तो उनको 
क्योंकि शफीअ तो वह हैं किसने खब कहा है- 
ख़ुदा जिसको पकड़े छुज्ञा ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कसंल्लम 
सुहम्गद सज्लल्लाहु अलैहि वसल्लग जो पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता 

यानी अगर खुदा की पकड़ में कोई आ जाये तो हुजूर की शिफाअत 
से ख़ुदाए पाक माफ फ्रमा देता है मगर हज़ूर अलैहिल्सलाम की पकड़ 
में आ गया तो अब कौन छुड़ा दें। 

दुर्रैमुर्तार बाबुल मुश्तेदीन में है कि जो शख्स शाने अलवशेत मैं 
गुस्ताली करे 4 वह काफिर है और वाजिबुल कत्ल है मगर तौबा कर 
ले तो त्तौबा से माफी हो जाये लेकिन जो शख्स बारगाहे स्सिलत्त में 
गुस्ताख़ी करे वह काफिर है और अगर बाद में तौबा भी करे तो भी 
कत्ल किया जायेगा, क्‍्यांकि वह हक अल्लाह था और यह हक मी 
और तौबा से हक्‌ अल्लाह माफ होता है न कि हक अबद इससे मासूम 
हुआ कि दुनियावी अहकाम में हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करते 
वाले का सख्त अजाब है। 

मदारिजुल नुयूयत में है कि एक शख्स गालिबन अब्दुल्लाह इब्मे 
अंबयी सरह कालिये वही था ब्ांद में मुरतिद हो गया और हुजूर 
अलैहिस्सलाम पर बोहतान बांधा कि यह कुरआन अपनी तरफ से बनाते 
हैं मुझे मालूम है क्योंकि मैं ख़ुद कुरआन का लिखने याला ही था। जब 
वह मरा और दफन किया गया त्ञों ज़मीन ने भी उसकी लाश निकालकर 
बाहर डाल दी बार यार कुब को गहरा करके दफन फिया, मगर जमीन 
ने कुबूल न किया, हर बार बाहर निकाल फॉका। 

मालूम हुआ कि बारगाहे नुबूवत का निकाला हुआ कहीं भी अमन 
नहीं पाता। बुर्दवबार के गजब से खुदा बचाये आमीन। 

त्तर्जमा : ऐं महबूब उनके मालों ने सदका दसूल फरमाओं जिससे, 
तुम इनकों सुथरा और पाकीजा कर दो और उनके हक्‌ में दुआए सौर 
करों बेशक तुम्हारी चुआ उनके दिलों का चैन है और अल्लाह सुनने 
वाला जानने याला है। 

यह आयत्ते कंरीमा हँंजूर अलैहिस्सलाम की ऐसी ऐसी जाने व्यान 
फ्रमा रही है कि सुबाहाललाह कुरबान जाइये, शाने नुजल इस आयत्त 
की यह है कि जब गज़्यए त्तबूक हुआ त्ञो मदीना मुनण्यरा के मोमिनीन 
की एक जमाअत इस्तर्मे शामिल न हो सकी अपने कारोयार में मशगगूलियतत 
की यजह से जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मअ मुजाहिदीन के वापसी 
तश्रैफ लाये तो उन्होंने अपने जिस्मों को मस्जिदे नवयो के सतुनों से 








तब उन साहबों ने अपना माल पेश किया कि चूंकि इस माल में 
मशगूलियत की वजह शें हम जिहाद से कुक गये लिहाजा यह माल 
बतौर कफ्फारा हाजिर है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया कि मुझे इस 
माल के लेने का हुक्म नहीं फरमाया गया है इस पर आयते करीमा 
उत्तरी और फ्रमाया गया कि ऐ महबूब आप उनका यह माल वसूल 
फ्रमा लो, और उनके लिये दुआ भी फुरमाओं, क्योंकि तुम्हारी याद 
से उनके दिलों को चैन होता है आखिर तुम्हारे है। अगर तुम ही नाराज 
हो जाओ त्तों किसके होकर रहेंगे और इनको पाक फरमा दो। 
इस आयत सो चंद तरह प्ले हुजूर अलैहिस्सलाम की नअतत साबित 

हुई अव्वलन इस त्तरह कि लाख अमल किये जायें मगर छनकी 
मकबूलियतत तबज्जोह महबूब से 2 एसिड ४9% के ५2४ 
है मगर कबूल हो बतुर्फल हुजूर अलेहिस्सलाम दूसरे यह ह 

फिराम का अकीदा था कि गुनाह की माफी हुजूर अलैहिस्सलाम फे जरिये 
से होती है तब ही तो मस्जिदे नबवीं में आये और हुजूर अशैहिस्लस्ताम 
से अपने आपको खुलवाने के ख्याहिश मंद हुए। तीसरे इस तरह कि 
हुजूर अलैहिस्लसाम मुसलमानों को हर गंदगी गुनाह वगैरह मे पाक 
फरमाने वाले हैं आमाले सालेहा तो जरिये पाकी हैं यहा फरमाया गया 
कि तुम उनको इस सदकोे के जरिये से पाक फरमा दो अगर लाखों 
इबादात की जायें और बारगाहे रिस्ाज्ञत में कबूलियत्त न हो तो सब 
बैकार हैं और करने याला वैसा ही गंदा है भौशें यह कि आदतें इलाहीं 
यह जारी है कि जब कोई भी रहमत भेजना होती है तो पब मच 
महयूब से फरमाता है कि प्यारे तुम यह हम से उनके बा हिनमेंब न 
हम भेजें। इसलिये फरमाया गया कि पक कम 

वैरी रजा हलीफ कुज़ा वे क४+ ४ 
वह इस पर भी कादिर था कि बगैर दुआए ०8०३३ न के, 
भगर नहीं बल्कि फुरमाता है कि तुन से जज है कि लुम बुआ करो ह। है | 
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जिया काना ० एं जान जात 
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एज़वी किताब घर 80 शाने हवीबुर्रश्माय रज़वी किताब घर  छठ0 2-7 हवीबुर्हमान 
हदीस पाक में इरशाद हुआ कि हर जुमा और वोशुंबा को तमाम नामा, 
आमाल हमारी बारगाह में पेश होगे हैं और हम सब के गुनाहों की मग्फिरत 
के लिये दुआ फरमाते हैं अब भी यह आमाल की पेशी किस लिये होती 
हैं इस लिये कि कबूल की शर्त दुआए महबूब हैं। पाधर्यी इस त्तरह कि 
ख़हाबा किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम की बुआ से चैन आता था। 
इनका मुबारक नाम भी बेचैन दिल का चैन है 
जो मरीज ज्ञा यों इसकी दया यही तो हैं 
इंसान तो फिर भी अकल रखता है कि आपकी जात से आपके कलमा 
से तो ऊट, हिरन, और सूखी लकड़ियां चैन पाती हैं। हनाना सतून 
फिराक में रोया, ऊंट ने मालिक की शिकायत की हिरनी शिकारी छे 
जाल में फस गयी उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत्त की कि मेरे 
बच्चे भूके हैं अगर कुछ देर के लिये इजाजत मिल जाये तो बच्चों को 
दूध पिलाकर अभी हाजिर होती हूं। देखो भिश्कात शरीफ और हिर्नी 
का वाकिया देखो शरह दलायलुल जैरात हज़ब दोम योम सा शंवा गर्ज 
कि आपकी ज़ात पाक तमाम मखलूक के दिल का चैन है जिसको इनके 





नाम से चैन न आये वह अपनी फित्तरत से गिर गया छैसे कि चुसाह ., 


वाला मीठी चीज़ को कड़वी महसुस करता है। 
तर्जमा : बेशक हारे म्हारे पाप्त सश्रीफ लाये तुम से वह एसूल जिन 
पर तुषहाश मशकत्त में पड़ना गिरां है तुम्हारी भलाई के बहुत चाने याले 
हैं मुसलमानों पर बहुत करम वाले भेहरचान हैं। 
यह आयते करीमा क्या है हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त का गंजीना 
. है इसमें हुजर अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक फा इशारा हुआ ४ क्योंकि 
हुजूर अलैहिस्सलाम की तश्रीफ आयरी का जिक्र करना ही तो मीलाद 
है तमापर लोग छुजूर अलैहिस्सलाम का दुनयि में आना जानते थे फिर 
जानी हुई चीज़ को क्यों ब्यान फरमाया गया डसलिये कि इससे विलावत 
५ ज़िक्र हुआ, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्जत का इजहार और पैगम्बरों 
| नें भी अपनी अपनी उन्मतों के सामने हुजूर के आने की बजारत दी थी 
. मालूम हुआ कि भीलाव पाक सुम्नते इलाहिया और सुन्नते अबिया है। 
। इच्त आयत्त में हजूर 
$ २. तुम ने से। ३. इन पर तुम्हारी 
पर रहीस हैं। ५. पर 
रसूल की तश्रीफ आवबरी मानना इसी पर तो ईमान का दार वें 


. भदार है बशर था अपना मिसल और मुसलमान 
नहीं होता, अबू वर और भाई भानने से कोर्ड तान 











तकलीफ भारी पड़ती है। ४. तुम 
रऊफ।| ६. रहीम हैं। 


मम 


के छ: वस्फ्‌ व्यान हुए। १, रसूला 


| नें “जा होने की वजह से विलादत की खुशी होने की वजह से विलादत की खुशी 


दी के जाना “ंएंगंग मजा 
कट श [छल लि वे 


हर धन ब््ष 





यह 
होते इसलिये यहां रसूलुन फरमाया 
इकूलुन फरमाया और आयते मैराज में फरमाया क्योंकि हुजूर 


कहकर पुकारे वह ऐसा है कि बीवी अपने शौहर को बेटा कहकर पुकारे, 
या त्ञो रसूल के मायने है। पड़ा रसूल या वह रसूल यानी भीसाक वाला 
पैगम्बर में दो क्राअतें है। एक तो फ का ज़बर और दूसरे फ का पेश। 
अगर जबर पड़ा जाये त्ञो मायने होंगे तुम में से नफीस तरीन और 
बेहतरीन जमाअत्त में आये। और याकियां है कि तमाम दुनिया में अरब 
अफजल अरब में कुरैश बेहतर और करैश में बनी हाशिम, बेहतर हुजूर 
अलैहिस्सलाम बनी हाशिम में पैदा हुए इसी तरह तमाम जुबानों में अरबी 
जुबान बेहत्तर क्योंकि अरबी में कुशआन आया और बाद मौत तमाम 
की जुबान अरबी है, ज़न्नत वालों की जुबान अरबी और दजूर 
अलैहिस्सलाम की जुबान भी अरबी है। 

चीज़ तमाम दुनिया के शहरों मे मक्का मौअज्ज़मा आला शहर वही 
हुजूर अलैहिस्सलाम की विज्ञादतगाह इसी तरह तमाम नसों में हुजूर 
अलैहिस्सलाम का नस़ब पाक निहायत पाक और सुथरा अज आवम 
ता हजरत अब्दुल्लाह कोर्डई जानी न गुजरा हज़ूर अलैहिस्सलाम हर 
जमाने में बेहतरीन लोगों की पेशानियों में जल्वागर रहे जैसा कि पिश्कात 
की पहली हचीस में है। 

इसी तरह हुजूर अलैहिस्ससलाम यो सारे आबा व अजवाव में अज 
आदम ता हजरत अब्दुल्लाह फोर्ड भी मुश्टिक और बुत्त परस्त न गुजरा, 
हज़रत इंग्राहीम को वालिद आजर नहीं बल्कि तारख हैं और करआन 
में इनको हज़रत इध्ाहीम का वालिद फरमाया यानी चचा, इसी तरह 
हदीस पाक में जो आता है कि हुजूर ने फुरमाया यानी तुम्हारा और 
मेरा बाप जहन्नम में है, इसमें भी अबी से मुराद चचा अबू तालिब हैं। 

मिश्कात्त में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा ताहिरा आमना 
खातून के भज़ार पाक पर गये और बहुत क॒ए और फरमाया कि हम ने 
पालिदा की कब्र की इजाजत चाहीं मिल गयी गगर इजाजत थाही कि 
वालिदा के लिये दुआए मम्फिरत करें इससे मना कर दिया गया। 


>(00॥॥ ८) ॥/५६/५ (8॥॥>७॥॥॥ ६॥ 
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की दंआ से रब का मंता फरमाना पह इसलिये हैं कि दुआए मण्फिस्त 
8-४ के लिये की जाती है और वह गुनाहगार नहीं हैं इसलिये 





भी हराम है कुरआन फरमाता है ऐ महबूब उन कुपफार मुनाप-कीन की कं 
पर आप खड़े भी न हों उन्होंने अल्लाह व रसूल का काफ किया है। 

बहरहाल यह मानना होगा कि हज़रत़ आमना व अब्दुल्लाह मोमिन 
थे काफिर न थे। 


एक तहयीक यह रह गयी कि आखिर वह किस दीन पर थीं, हम 


पहले अर्ज कर चुके हैं कि उनकी जिन्दगी में इस्लाम दुनिया मैं न आया 
था और दूसरे अंधिया को दीन ,भिट चुके थे उनको अस्रहाब फतरता 
कहते हैं उनके लिये सिर्फ तौहीद का अकीदा यात्ती बुत परस्ती न करना 
और अल्लाह को एक मानना काफी था। _ _ 

हजरत आमना खातून और हजरत अच्दुल्लाह भी उन ही में से थे 
और इसी पर उनका इंतकाल हुआ फिर हुज्जतुल विवाअ में हुजूर 
अलैहिस्ससाम ने इन दोनों साहबों को जिन्दा फरमाकर उनको मुशर्रफ 


बडस्लाम किया लिहाज़ा अब इसफे मुताल्लिक अल्लामा जलालुद्दीन. 


सूती ने रि्ताले खिले हैं और आला हजरत मौलाना मौलवीं अहमद 
एज़ा साहब बरैलवीं कुद्देसे सिर्रहु ने एक किताब लिखी। 
जिस मछली के शिकम में यूनिस अलैहिस्सलाम रहे उस मछली 
हे हा अर्श से अफुज़ल क्योंकि इसमें एक नबी को मेराज हुई मसनयी 
इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा तमाम पैगस्चरों के सहावी 
से अफुजल हैं आपके अहले बैयत तमाम पैगम्बरों के घर वालों से बढ़कृर 
आपका जमाना पाक तमाम जमानों से अफज़ल। और आप की विलादेंएं 


जाक का दिन यानी दोशुंबा बाज इमामों के नजदीक तमाम दिनों से 
"3-४ ++-नाइ बी. ७७-3५ थक ७» आ+++++ ७» आम न -+3२००जन 2०. ००. >-००+००न्‍म नम 


| 
| 


रज़वी किंताव घर पा जे दज+ 3-5 _____ काने इवीमुराक 
बेहतर आप की पैदाईश पाक का मज्षप 
से महीनों में अफजल। आप की कब्र 
जिस्म शरीफ भिला हुआ है काबा 
से अफज़ल। 


गर्ज कि जिस चीज़ को हुजूर अलैहिस्सलाम 
हो अफज़ल फुकहा ने एक बहस की है कि लगाम पान नो गयी 
पानी अफजल है बाज़ ने कहा कि आये जमजग, मगर बाज फरमाते 
हैं. कि सबसे बेहतर वह पानी है जो कि फ्त्क गा प के भमौफे पर हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने एक प्याले में हाथ रख दिया और आपकी उंगलियों 
से पानी जारी हो-गया, यह पानी तमाम पानियों से अफजल है क्योंकि 
जमज़म हज़रत इस्मारईबल अलैहिस्सलाम के कदम से पैदा हुआ और 
यह पानी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्‍्लम क॑ हाथ से इसी 
त्तरह जिस खाने में हज़रत जाबिए के यहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने 
मुह का जुआब डाल दिया वह खाना तमाम खातों से अफुजल है दूसरी 
किंशत में है यानी फ का पेश तो इसके भायने हुए तुम्हारी नफसों में 
से तुम में से नबी आये यानी यह भवी फरिश्तों या जिननात था गैर 
अरब में न आये बल्कि इंसानों नें आये जिससे कयामत तक नस्से इंसानी 
फया करेंगी और अर्य में तन्रीफ लायें जिससे कि अरब तमाए में 
मुमन्ताज़ हो गया या यह मतलब कि उनका आना तुम में ऐसा है जैसा 
रूह का आना कालिय में कि हर वक़्त जिस्म में रहती है। मगर निगाह 
के गायब इसी तरह ऐ मुसलमानों! बह तुम्हारे दिल में रहते हैं तुम्हारे 
ख्याल में हैं मगर निगाहों से गायब हैं। 

आंखों में हैं लेकिन मिस्‍्ले नज़र यू दिल में हैं जैसे जिस्म में जान 

हैं मुझमें व लेकिन मुझसे नहां इस शान की जलवा नुमाई है 

अब जो आगे फरमाया जा रहा है कि तुम्हारी मशफत़ इन पर भारी 
है यानी तुम्हारी तकलीफ से इनको तकलीफ पहुंचती है इसका मत्तलब 
बिल्कुल जाहिर हो गया कि जब बह तुम में ऐसे आये जैसे कि कालिब 
में जान सो जिस्म के हर अज़्व की त्तकलीफ से रूह को तकलीफ होती 
है। इसी तरह हर मुसलमान की तकलीफ से उनको तकलीफ होती 
है जिससे मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हर हाल 
से हर धकत खबरदार हैं वरना हमारी तकलीफ से उनको बेचैनी किस 
तरह हो सकती है। 
.. जाअकम से मालूम हुआ कि तमाम जगह हुजूर अलैहिस्सलाम 
“रा लाये हाजिए व नाफिर होता सामित हुआ सर रा 





५05॥॥ 0 ॥६६॥ ८0॥५08॥॥ 8... 
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8 सशक्त 
फरमाया गया कि कहां से तश्रीफ लाये मालूम हुआ कि वहां से आये 
जहां को कहां शी जबही मानी लाइमकान से आगे मकान मेँ आये कु 
हक से आये और कुब हक में लाखों साल रहे । 

नुक्ता : रब खुद छिपा रहाँ है मगर महयूव को भेज दिया क्योंकि 
जाहिर पर मुखाझिफं व मुनाफिक की निगाह पजुती हैं और अगवार 
को दिखाना मंजूर नहीं। 

जाते मुस्तफा अज़्मते इलाही के लिये ढाल की मिस्ल है कि काम 
तो रब का करते हैं मगर इस पर मसायव खुद झोलते हैं रब ने पद! 
मूँ यह तो फरमा दिया कि जो मेरे हबीय को बजा देगा इससे बदला 
हूंगा मगर जाहिर न हुआ। इसके मायने यह हैं कि काई तो अपनी औलाद 
न औलाद के न अपने आराम के तुम्हारे हरीच है। इसलिये विज्ञादन्न 
पाक के मौके पर हमकों याद किया मेराज में हमारी फिक्र रखी बरवक्त 
वात हमको याद फरमाया, कब्र में जब रखा गया तो अब्दुल्लाह इन्ने 
अच्चात्त ने चेखा कि लव पाक मिल रहे हैं गौर से गुना त्तो उच्मत्त की 
शिफाअत हो रही है रात रात भर जागकर उम्मत़ को लिये दुआयें करते 
ल्‍. कि ख़ुदाया अगर तू डनकों अजाब दे तो यह तेरे गंदे हैं और अगर 
तू इन्हें बख्शा दे तो अजीज और हकीम है। । 

कृयामत में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी मगर महयूब 
अलैहिस्सलाम को जहां की सब नबी नफसी नफ्सी फरमायें और महबूब 
अलैहिस्सलाम उम्मती उन्मत्ती। 

तर्जना : तुम फरमाओं कि ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ 
से हक आ गया। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त शरीफ है 
इसलिये कि इसमें फरमाया है कि तुम्हारे पास हक आया, हक्‌ से मुराद 


“शा तो कुरआन है या दीन इस्लाम और या खुद हुजूर अलैहिस्सालम 


की जात मुबारक, मालूम हुआ फि हुजूर के इस्मा में से एक नाम हके 
भी है दूस्तरे यह कि सब तो हक पर होते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम 
ख़ुद सरापा हक हैं जिसने इनको देखा हक को देखा और तो मोमिन 
हैं मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान हैं और त्तों आरिफ हैं, मगर हुजूर 
अलैहिस्सलाम इरफान हैं और तो आलिम हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम 
' सरापा इल्म हैं आप ही के हालात पर जानना इल्म है। 

रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का 

सका नें त्तेरे रहना झबादत इसको कहते हैं 
"7-7 के जिक्र से दिल चैन में आते हैं। . 





को भी हुजूर सलाम की खुली हुई नजत्त 

इसमें शुसलमानों को दिल की बेक्रारी और नेचैनी का ईलाज अली 
गया है दरशाद हुआ है कि जिक्र अल्लाह से दिल चैन पाते हैं। जिक्र 
अल्लाह से मुराद या तो अल्लाह की जात है या जिक्र अल्लाह से मुराद, 
हुजूर अलैहिस्सलान हैं, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम का नमा पाक भी 
हैं देखों दलायलुल खैरात अगर पहले मायने किये जायें तो मायने यह 
होंगे कि अल्लाह की याद से दिल को चैन आता है और इसलिये कि 
अक्त्तर औकात्त दिल की बेचैनी बैकरारी णुनाहों की वजह चे होती हैं 
मौलाना रोम फ्रमाते हैं- | 

कुरआन करीम फरमाता है- 

तर्जमा : जो तुम को मुत्तीबत्त पहुंची वह तुम्हारे हाथों की कमाई 
ते है और रब तो बहुत को माफ़ फुरमा देता है और अल्लाह की याद 
८4 लिये ऐसी है जैसा कि पलीदी के लिये दरिया का पानी कि 
जहा गंदी चीज़ को धोया यह पाक हो गयी डरा तरह गुनाहों का मेल 
जौर गंदगी अल्लाह की याद से दूर होती है गुनाह माफ हुए और गरम 
बूर हुए मौलाना फरनाते हैं. । द | 

इसलिये इस्लाम ने हर मुसीबत के वक़्त अल्लाह की याद का हुक्त 
दिया हैं बारिश न हो त्ञो नमाज इत्तिका पढ़े सूरज या चांद को ग्रहण 
जग जायें तो नमाज कज्नोफु व स्वसोफ पढ़ों कोई काम करना हो तो 
नमाज इस्तेखारा पड़ो बल्कि हर हालत में अल्लाह का णिक्र करो, बच्चा 
पैदा हो तो कान में अज़ान कहो, बचपन में इसकों नमाज़ सिंखाओ, खुद 


- भी झवथेरें उठते हीं नमाज पढ़ों रात फे बफ्त नमाज पढ़कर सोओो मरते 


वक्‍त मैयत फो कलिमा सिखाओ, कफन पर कलिमा लिखो कब्र में उत्तारे 
तो विस्मिललाह कहकर उतारों गर्ज हर हाल में रब को याद करों। 

फिर अल्लाह का जिक्र हर अज़्व से अलहेदा है आंख का ज़िक़ खौफ 
इल्ाही में रोना है कुरआन को कावा को मां बाप को आलिपे वीन को 
वैखना है कान का ज़िक्र अल्लाह का नाम व कुरआन करीम सुनना 
है हाथ का जिक्र कुरआन छूना वगैरह और पांव का ज़िक्र मस्जिद या 
भकामातत मुतबरका की तरफ जाना है और हर जिक्र से दिल को चैन 
है मौलाना फरमातें हैं- 

यानी अगर तू दुनिया में आबरू की जिन्दगी बसर करना चाहे तो 
हए दम इसकी याद कर शब का क़िक्र फकीर को बादशाह कर देता 
है एव का जिक्र ईमान का जेवर है। 


धाम मिकििििशशिशिशिमश मम किक कि कक्ष. ००० ,ए॑॑ौाएएछछािनानाा 


मदन शान नमन ा 
>080॥॥८॥ ॥॥६|५ (8॥>७॥॥॥ ॥ 


बयकऊतय 
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मौला नाम की जपना करें 
सारे जग को अपना करे 

दूसऐे इस वजह से भी दिल को चैन आत्ता है कि इंसान के पास 
दो चीजे हैं जिस्म और रूह तो अपने देस में है और रूह परदेसी है, 
क्योंकि वह आलमे अरवाह का परिन्‍्दा है जो इस जिस्म के कँदराने 
मैं कैद है और जिद्रो इलाही रूह के वत्तन का खत है जब परदेस में 
देस का खत आये तो उसके देखकर परदेसी को चैन आता है ऐसे 
ही दुनिया में रब का जिक्र रूह और दिल का करार है मोमिन की इज़्जत 
अल्लाह के जिक्र से है कुरआन शरीफ का जुज़दान और काया का गिलाफ 
इसलिये हुरमत याले हैं कि इन्हें कुरआन और काबा से विश्वाल हास्रित 
रहा, इसी तरह अगर मोपिन का दिल और जुबान ज़िक़ें इलाही का 
गहवारा बन जाये तो यकीनन दुनिया व आखिरत कब्र व हश्न में इसकी 
इज्ज़त हो मौलाना फरमाते हैं- 

और अगर दूसरे मायने किये जायें त्तों आयत के मायने यह होंगे 
कि जिक्र अल्लाह यानी रसूलुल्लाह से बेचैन दिल को चैन होता है हुजूर 
अलैहिस्सलाम को जिक्रललाह इसलिये कहते हैं कि आपको देखकर रत्र 
याद आता है कुरआन फरमाता है ऐ महयूब आप ही अल्लाह की याव 
दिलाने वाले हैं जिक्ुल्लाह यानी अल्‍्लाह को याद दिलाने वाले हुजुर 
अलैहिस्सलाम से बेचैन दिल इसलिये चैन पाते हैं कि कायदा है। यानी 
दौच्त की मुलाकात्त बीमार की शिफा है और हुजूर अलैहिस्सलाम हर 
मुसलमान के नहब॒ब हैं जरूरी है कि इनका नान मुसलमान का पैन 
हों, मरीज इश्क की दवा ज़िक्रें हवीच है दूसरे इसलिये कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया की असल हैं हम अल्लाह फे नुर से है और 
लमासम मखलूक हमारे नूर से बोसतान में सअद अलैहिर्रहमा फरमाते ई- 

और कायदा है कि हर चीज़ को अपनी अच्चल पर पहुंचकर करार 
जाता है परवेस में आदमी ये करार रहता है मगर वतन में पहुंचकर 
कगार पाता है दरियाओं का पानी बहता है क्योंकि यह ये वत्तन है मगप 
समुद्र का पानी नहीं बहता क्‍योंकि यह अपने वत्तन में है हुजूर 
अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी असल का जिंक है इससे चैन आना 
ही चाहिये यह अमल मुजर्पव है कि किसी को इख्तलाने कलब का मर्ण 
हो तो 8 अपने दिल की जगह पर यहीं आयत उंगली से लिए 
लें या लिखया ले और यथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वचल्लम की वार 
बार तिलावत फरे इंजशाअल्लाह आराम होगा। 


जजयी किताब पर 
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इनके निसार कोई कैसे ही रंज मे हों 
जब याद आ गये हैं सब गम भुल्ता दिये हैं 
इंसान तो साहबे अकक्‍ल है रैदानात रे लकड्लियों 
6 से 'नात और पत्थरों और लकड़ियों को 
अलैहिस्सलाम में रोई तो इसको सीनए पाक से लगा या तो इसको 
चैल आ गया। 
एक बुजुर्ग एफ बीमार के लिये तायीज़ लिख रहे थे किसी बेदीन 
ने कहां कि यह लायीज बगैरा सब खाने कमाने की तदबीर हैं इन तावीजों 
से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने इस मौतरज से कहा, उल्लू, गधा, कुत्ता 
और तायीज़ लिखने में मशगूल हो गये मौतरज साहब तो यह सुनकर 
गुस्से में सुर्ख़ सफेद हों गये और लगे बकवास बकने। बुजुर्ग ने कहा 
जनाय आपकों गुस्सा क्‍यों आ गया, मैंने तो खुदा की मखलूक में से 
तीन जानवरों का नाम लिया है मोतरज ने कहा कि क्या किसी के दिल 
पर इृग़का असर न होगा और किंसी को बुरा न मालूम होगा। फरणमाया 
कि इन जदना चीजों के नाम में तो तासीर हैं कि आप का हाल बदल 
गया रब तआला और इसके हवींब अलेहिस्सलाम के नाम में तासीर 
नहीं कि इससे बीमार फा हाल बदल जाये और हकीकत यह है फि 
हुजुर की याद इसी शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्ल्म को अपनी तरफ 
नुतायज्जोंह करने का बहाना है इनकी त्तवज्जोह से फरकीरों का बेड़ा- 
पार हो जात्ता है। 
मौलाना हसन एज़ा जवां साहब ने क्‍या हीं खूब फरमाया है- 
रहमत न किस त्तरह हो शूनाहगार की तरफ 
रहमान खुद है मेरे त्रफदाएर की तरफ 
तर्जना : और बेशक हमने तुम से पहले रसूल भेजें और उनके लिये 
वीबियां और बच्चे किये। 
यह आयत्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त शप्रीफ है दत्तकी जाने 
नुजूल यह है कि कुफ़्फार कहा करते थे कि अगर हुजूर अलैहिस्मलाम 
अल्लाह 'के नथी हैं तो उनयो बाल बच्चे और घर बार क्यों है' नबी को 
दुनिया से क्‍या त्ताल्लुक? वह अल्लाह वाले होते हैं इनका अल्लाह ही 
से ताललुक चाहिये जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत 
गहया अलैहिस्सलाम इस पर यह आयते करीमा चाजिल हुई इसमें 'घंद 
त्तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत है अय्यलन तो इस तरह कि हुजूर 
पर त्तो एतेराज़ हुआ और रब तजाला इसका जवान वैता है हुजूर 


_  __“  ॒[_॒[॒[॒औ__चै््पपथि: 


जञज हक (५ एज जमा 


५७॥॥॥१॥ ॥॥॥| (॥॥५५७॥॥॥ १/ 
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अलैहिस्सलाम को जयाब देने यी जरूरत नहीं दूसरे यह कि उन लोगों 
मे दुनियावी तास्ज़ुकु को नबी के लिये ऐय करार दिया। मगर आयत 


ने फरमाया कि यह तो ऐन कमाल है। बहुत से अंबिया किराम दुनिया 
से ताल्लुक रखते थे बल्कि दुनिया से ताल्लुक रखना ही बड़ा काम है। 
और जिस जिस शख्स को नवीं अलैहिस्सलाम से त्ाल्लुक होगा 
बह इज्जत व अजमत पा जायेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर 
वालिंद के पैदा हुए तो उनकी जात से सिर्फ मा के रिश्ते वालों को 
अजमत मिली और हुजूर को ताल्लुक वालिंद और वालिदा से है तो 
हजूर की जात शरीफ से दो गिरोहों को अजमत हासिल हुई इसी तरह 
जिस कदर अजवाज से निकाह फरमाया इन अज़वाज को और उनके 
अहल क्शबत को कयामत तक के लिये अज़मत मिल गयी आज ज़ादात 
किराम को दुनिया मर में इज़्जत की निगाह से देखा जाता है और कयामत 
तक उनकी शक यह इज्जत रहेगी इशाअल्लाह अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की 
औलाद न होती तो एक खलक्‌ को यह अजमत किस त्तरह हासिल होती। 
तर्जमा : ऐ महयूव तुन्हारी जान की कसम बेशक यह लोग अपने 
नशा मैं बहक रहे हैं। 
यह आयते करीमा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नअत है क्योंकि इसमें 
महबूब की जान की कसम स्थाई गयी है। रब तआला ने तमाम करआन 
मजीद में सियाए अपने महयूब अलैहिस्सलाम के किसी चत्री की कसम 
इरशाद नहीं फ्रमाई और नबी अलैहिस्सलाम की जान की कसम, उनके 
शहर मक्का की कसम (जब ज्ञक कि आप वहां रहें) उनके जमाना की 
कम गर्ज कि हर चीज़ डरशाद फरमाई, जिससे मालूम होता है कि 
रब तआला को महबूव और महयूब की हर चीज ही प्यारी है और इज्जत 
वाली भी क्योंकि या तो कन्तम सवाई जाती है प्यारी चीज की, जैसे कि 
इसान अपनी जान की औलाद की माल की कसम खाता हैं और अजमत 
वाली चीज की जैसे खुदा की करमम या उसकी चिफात की कत्तम। 
मसला : कुसम दो त्तरह की है कसम शरई, जिस पर शरई अहकाम 
जारी हों जैसे कफफ़ारा वगैरह यह तो खुदा की जात की खाई जा सकती 
है या इसके उन सिंफ़ात की जिनकी कसम खाने का रिवाज हो पैसे 
कि रहीम की कसम रहमान की कसम या कुरआन की कसम और दूसरी 
कसम उरफी कि इससे शरई अहकाम जारी नहीं होते सिर्फ अपनी बात 
की पुरुतगी के लिये इसको योला ज़ात्ता है जैसे मां, बाप औलाद या 
जान थे माल बंगैरह की कसम, कुरआन में जिस चीज की कसम खाई 


गयी है उत्त चीज़ की इज्जत व अज़मत का नन-+++-__ की इज्जत ये अज़मत का इजहार या तो दुनियावी 






लिहाज से दीनी, लिहाज जैसे कि इंजर जर उत उतर की कसम है के कक कं कि इंजीर और जैतून वगेरह की कसम 
कुरआन त ४३४ ९ के यह चीज़ें दुनियावी नफा अपने म॑ बहुत रखत्ती 
हैं दुनिया वाले और ख़ास अहले अरब इनको बहुत नाफेअ जानते हैं। 
और महदयूब अलैहिस्सलाम और उनको शहर पाक वगैरह की कसमें 
इसलिये खाई गयी कि यह चीज़ कयामत त्तक दीनी अज़मत वाली हैं। 

तर्जमा : पाकी है उसे जो दा अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिदे हराम 
से मस्जिदे अकसा तक जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत दे सखी है कि हम 
उसे अपने अजीम निशानियां दिखायें वैशफ वह चुनता देखता है। 

यह आया फरीमा हुजूर अलैहिस्सतलाम की खुली हुई नअत है इसमें 
इस अजमत्त का ज़िक्र है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी पैगम्बर 
को अत्ता नहीं हुई यानी मेराज। 

वाकिया मेराज के मुताल्लिक तीन बातें लिहाज़ में रखनी चाहिये 
अव्वलन यह कि मेराज क्यों हुई, दूसरे यह कि मेराज कब हुईं, और 
किस त्तरह हुई. तीसरे यह कि इस आयत में निकात क्या क्‍या हैं?' 

अग्यल नेत्ाज़ में अल्लाह तआला की सदहा हिकमतें हैं। बिल्कुल 
जाहिए चार हिंकमतें समझ में आती हैं एक जो यह है कि हम पहले 
अर्ज कर चुके हैं कि तमाम मॉजिज़ात और दरजात जो अंबिया किराम्र 
फो अलहेदा अता फरमाये गये हैं वह तमाम बल्कि उनसे बढ़कर हुजूर 
अलैहिस्सलाम को अतता हुए इसकी बहुत सी मिसालें बताई जा चुकी 
हैं हजरत मुसा कलीमुल्लाह को यह दर्जा मिला कि वह कोहे तूर पर 
जाकर रब से कल्लाम करते थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चौथे 
आसमान पर बुलायें गये और हज़रत इृदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत 
में बुलाये गये तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज दी गयी जिसमें अल्न्‍लाह 
से कलाम भी हुआ आसमान की सैर मी हुई जन्नत व दौजसख का मुआयना 
भी हुआ गर्ज़ कि वह सारे भरातिष एक मैराज में तथ करा दिये गये। 

और फिर बड़ा फर्क है कोहे तुर और अर्श रसूल अलैहिस्सलाम में 
कि हज़रत कलीम जाते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम बुलाये जाते हैं। 

दूसरी हिकमत यह है कि तमाम पैगम्बरों ने अल्लाह की और जन्नत 
व दौजखा की गयाहियां दीं और अपनी अपनी उष्मतों से पढ़वाया कि 
अशहदुअन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मगर इन हज़शत में से किसी की 
गवाही देसी हुई न थी सुनी हुई थी और गवाही की इंतेहा देखने पर 
होती हे। तो जरूरत थी कि इस जमाअत्त पाक अबिया में कोई हस्ती 
वह भी हो कि इन तमाम चीज़ों को देखकर गवाही दे, इसकी गयाही 
पर शहादत की तकमील हो जाये। वह शहादत | 5 जायें। वह शहादत की तकमील हुजूर 
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इक बयक 


सकवी विकाब घर छ9 है ऑजुररहाइ) कित्ाव घर ' __90 शाने 
अलेहिससलाम की जात पर हुई इसी की तरफ इशारा है 





गवाही ग़ब ध 


| 


पैगम्बरों ने दी थी, मगर वह अंसनाद थी और हुजूर अलैहिस्सलाम 


की, जात पर हुई इसलिये हुजूर खवातिमुन्नवीऐन है कि समअई शहादत्त 
की इंसेहा ऐनी शहादत पर हों जाती है अगर आपकी तश्रीफ आवी 
पहले से ही हो जाती तो दीगर अंबियां ! पबूत से सरफराज़ न किये 
के बाद सुनी हुई गवाही कैसी, तीसरी हिंकमत यह है कि रब तआला 
ने फरमाया यानी अल्लाह ने मुसलमानों की जान व माल खरीद लिगे 
जन्नत के यदले मेँ। अल्लाह तआला मुसलमानों की जान य मात्र का 
खरीदार मुसलमान फुरोख़्त करने वाले, और यह सौदा हुआ हुजूर 
अलैहिस्सलाम की मारेफत्त से और जिसकी मारेफत से सौदा हो वह 
माल को भी बेखे और कीमत को भी, फरमाया गया कि ऐ महबूब तुमने 
मुसलमानों की जान माल को तो देखा आओ जन्नत को भी देख जाओ 
और अपने गुलामों की इमारतें और बागात वगैरह भी मुलाहेज़ा कर 
लो बल्कि खरीदार को भी देख लो यानी स्वुद परयर्चिगारें आलम की 
जात को भी और इमाम की किराअतत मुकतदी की किंरअत है इमाब 
का देखना सब का देखना है। चौथी हिकमत यह थी कि हुजूर अलैहिस्लाम 
तमाम ममलिकत्ते इलाहिया के ब अताए इलाही मालिक हैं इसलिये 
जन्नत के पत्ता पत्ता पर हूरों की आंखों में गर्ज कि हर जगह लिखा 
हुआ है ला गा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह यानी यह कि यह चीज़ें 
अल्लाह की बनाई हुई हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह को दी हुईं। 

मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के ह्ीब 
यानी महबूब व मुहिब्य में नहीं मेरा तेरा 
मर्जी इलाही यह थी कि को इत्तकी ममलिकत दिखा दी 
जाये सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम। 

. २. मेराज कब हुई और किस तरह हुई? नुब॒वत के भ्यारह बरस 
पांच माह के बाद २७ रजब की आखिरी शब सोमवार की रात को हजरत 
इमहानी बिन्त अबू तालिब के घर से हुई ख़ुब हुजूए यो दौलततखाना 
मे न हुई ताकि हजरत जिब्राईल बगैर इजाजत वहां हाजिर हो सर्वे 
अगर हुजूर के दौलतखना से होती तो जिब्राईल या तो दरवाजे से पुकार 
कर जाते और इजाजत लैकर अंदर हाजिर होते या पिला इजाजत 
ही अंदर आ जाते और य दोनों फोअल नाजायज़ थे। रब फरमाता 
है नीज़ फ्रमाता है न तो हुजूर को बाहर से पुकार लेना जायज और 


देवर सके नकष हे न जे से द उ 5 वा टन तक्‍ धान 
शानी साढ़े ग्यारह वरस के विल्कल “अंक कह | 'मिष्क की 
ज्जो फ़िं का दास हुई इसी तरह माह 
रजब जो कि साल नुबूवत्त का दर्चियानी भहीना है और दोशंबा का विन 
इस मेराज के लिय मुन्तखय किया गया यह दिन भी वर्षियानी है और 
घम्मज ञी दर्मियानी त्तो मैश्ाज भी दर्मियानी ही तारीख वे माह मं हुई | 
नुकता : हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाईश पाक हिजरत मदीना 
मुनव्यरा में दाखिला पहली वही मेराज़ और वफात जब ही दौशुंबा को 
हुए क्योंकि इस दिन का नाम है यौमुल असनैन यानी दूसरे दर्जा वाला 
दिन और हुजूर अलैहिस्सलाम भी। 
बाद अज़खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख़्तर 
| दूसरे मर्तैबा वाला दूसरे दिन में हर नेमत से सर्फराज फरमाया 
गया इसी लिये इस दिन को फारसी में कहते हैं दोशंबा उर्वू में कहते 
हैं पीर यानी सारे दिनों का यह पीर है। 
मेराज में क्या हुआ? इसका मुख्तस्तर वाकिया यह है कि जौ बूखारी 
य नुक्लिम व दीगर कुतुब अहादीस में ब्यान हुआ कि रजब की सत्ताईसी 
शब है रात्त का आखिरी हिस्सा है महबूबे खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
अपनी हमशीरा ड्महानी विन्त अबू त्ालिय को दौलतखाना में आराम 
फरमा रहे हैं कि हजरत जिब्राईल अमीन बराक और बरात लेकर हाजिर 
हुए पैगागे इलाहीं लाए महबूब को बेदार किया रब का पैगाम पहुंचाया। 
सीनए पाक को चाक फरमाकर आब जमजमभ से कलब मुबारक धोया 
और इस सीनए फेज गुंजीना को हिंकमत व नूर से भर दिया। फिर 
कौसर के पानी से गुस्ल कराया और महवूब को दुल्हा बनाया हुलए 
बहिश्ती पहनाया, बराक हाजिर किया बराक को बराक इसलिये कहते 
हैं कि इसकी रफत्तार मिल वरक (बिजली) के है और इसलिये कि 
बिल्कुल सफेद है इसका जिस्म गधे से बड़ा और घोज़े से किसी कदर 
छोटा, जहां त्तक कि इसका निगाह काम करें वहां तक को एक कदम 
55 और नहां हो गया 
था नयी या कि नूरे नजर॒ यह गया वह गया और नहा 
कप जिल्नाईल ने इसकी लगाम पकड़ी। हजरत असराफील पीछे 
खड़े हुए मलायका ने चार तरफ से बग़क्‌ को घेर लिया इस शान से 
फारिज्लों के झुरमुट है दुल्हा की सवारी मक्का मोॉअज्जमा से जवाता 
हुई आन की आन में बैतुल मुकृदस सामने आया। वहा तमाम अंबिया 
व रसूल य मलायका को मौजूद पाया कि इस्तिकुबाल के लिये हाजिर 
हैं और हैं और नमाज की तैयारी है, इमापुल अविया शा एड की तैयारी है, इमामुल अंबिया का बतजाए है दुल्हा का 
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रकदी किताब धर... 92  ----मइअगा 
पहुंचना था कि शबनें सलामी मुजरा अदा किया तमाम अंबियाए 
मलायका मुकत्तदी बनकर पीछे सफे बस्ता खड़े हो गये और हज 
अलैहिस्शलाम ने इमामत फरमाई सुबहानाल्लाह क्या नमाज़ है कि अंकित 
मुकतदी इमामुल अंबिया इमाम पहला किब्ला जायें नमाज मलायकषा 
घुकर्रेबीन मोअज़्जिन हज़रत जिब्राईल ने अजान व तकवबीर कही। 
नमाज़ असरा में था यहीं सरअयां हों मायने अव्वल आखिर 
कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिए जो पत्तनत पहले कर गये थे 
आज अव्वल व आखिए के मायने खुले कि खातिमुल नवीईन 
(आखिरी रसूल) पहले सुल्तानों की इमामत फरमा रहे हैं इस नमाज 
से फारिंग होना था कि सफर आसमान तैयार था वही बराक औरदही 
इसकी बफत्तार यहीं बरात और वहीं दुल्हां आन की आन में पहले 
आसमान पर पहुंचे, यु आदम अलैहिल्सलाम ने इस्तिकबाल किया 
अपने फरजंद की बलायें ली गुद्दततों बाद तमनन्‍ना बर आई मरहवा कहा 
फिर यके बाद दीगरे। आसमान आत्ते गये गुरजतें गये हर आसमान 
पर मुख्तलिफ अंबिया किराम से मुलाकातें होती रहीं दूसरे आसमान 
पर हजरत यहया व हजरत ईसा अलैहिस्सालम तीसरे पर हजरत यूसुफ़ 
अलैहिस्सालम चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम , पांचवें पर 
हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छूटे पर मृसा अलैहिस्सालम सातवें पर 
हजरत इग्राहीम अलैहिस्सालम ज्यारते सरकार से मुशर्रफ हुए यहां मे 
बुजरना था कि सिदरा सामने आया यह सिंदरह हजरत प़ित्राईल के 
लिये सदराह बन गया। 
यह सिंदरह एक बेर का दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान के 
बराबर और इसके फल मटके की तरह हैं। यह हजरत जिब्ाईल की 
छयाम गाह है कि इसके आगे उनकी पहुंच नहीं। शिदरह पहुंचकर हजरत 
ज़िग्राईल के आगे जाने से मअजरत की फरमाया कि ज़िब्रारईईल यह तो 
तरीका नहीं कि साथ छोड़ दो, जिब्राईल ने अर्ज़ की- 
आगे बढ़ना हुजूर ही की शान है अब मैं अगर बाल बराबर भी आगे 
ह&प तजल्लियात की ताब न ला सकूं आगे परवर्दिंगार जानें या वह 
ने वाले महबूब कि कहा गये, यहा गये कि जहां कहां ही खत्म है 
अब फब और कहां तो मकान और जमान के लिये है जहां सरकार 
आह अफरोज हैं वहां न जमाना है न मकान कोई बताये तो क्या बताये। 
साधा बहन कई ने पक न्‍ | रब ने क्या फरमायां, महबुत 
देने कक कप ५ 3 में क्‍या राज़ व नियाज हुए। यह तो 
ए--+---./ जान ने भी यह भेद न खोला, पाला और लैने पाले ही जानते हैं। कुरआन ने भी यह भेद न॑ खोला, 











एज़वी किताय घर 
बर्धोकि यूं फरमाया कि फावह जाला अवदा उसे उप के जे पाए 
जो वहीं की यह की। मूसा अल्लैहिस्सलान से रब बल मे बाज 
जौं कुछ खिलयत में फरमाया वह तमाम फुरआन करीम के जरिये दुनिया 
में शाया करें दिया गया, देखो सूरः तहा जो इसताने महबूब सत्सल्लाहू 
अलैहिं वसललम पर मेराज में जाहिर किये वह सीगए राज ही में रखे 
गये फि (फाहवा अला/ उसने अपने बंदे को जो वही की वह किसी 
कौ क्‍यों यताये हा इत्तना भालूम है कि वहां से उम्मत के लिये तोहफा 
पचास यक्‍त की नमाजों का दिन गात्त में अता हुआ वापसी में हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या हबीबुल्लाह यह नमाजें तो 
बहुत हैं कम कराए जायें अब बारगाह रय और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
के मारयन सरकार की बार बार फाजिरी होती रही, और पांच पांच नमाज्ें 
क्रम होती रहीं यहां लक कि पांच रह गयी। 

यह पांच ममाजें हजरत मजा अलैहिच्सलाम की अर्ज़ पर रहें, हजरत्त 


मु अलैहिस्सलाम की यह त्तमन्‍ना थीं कि तूर पर जमाले इलाही देखना ., 


चाहा था शेक दिया गया। आज मुझे मौका मिला है कि महबूब बार 

बारं जमाल किब्रिया का पुज्ञाहेदा करें, और मैं उन आंखों से रुखे मुस्तफा 

को आईना में जमाले डइलाही की खूब दिल भर कर ज़्यारत करू। 
इसी सफर मेराज में जन्नत की जैर भी फरमार्ड अपने गुज्लामों के 


' बागात और इमारतों का मुआयना फरमाया और जहन्नम का मुआयना 


फरमाशा गुनाहगारों के अजाय और अपने दुश्मनों के अकाब को देखा 
चुनांचे एक जनाअत को मुलाहेजा फरमाया कि दौजख में गर्म फत्यर 
सा रही हैं। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज किया कि यह वह माजदार हैं जो 
कि अपने मालों की जकात नहीं निकालते। एक शस्त्त को मुलाहेजा 
फरमाया कि खून के दरिया में और हॉट लोहे की कँचियों से काटे जा 
रहे हैं। हजरत जिब्रारईल ने अर्ज़ किया कि यह आलिम गे अमल हैं. और 
एक कौम को वेखा जिसके नाखून तांबे के हैं और वह अपने घेहरों और 
ज्ीनों को उनरों जख्मी कर रहे। हजरत जिवाईल ने अर्ज किया क्कि 
यह मुसलमानों की भीबतत करने वाले हैं अर्ज़ कि हर कौम का का हाल 
मुलाहेजा फरमाया मगर यह मुलाहजा बतौर मिसाल फे था कि न 
किराम की आंखें गुंजिशता और आईंदा की बातों ४२८ को गिस्ल हालत मै 85-34 
के मुशाहिद फरमाती हैं। वरना यह केते ह त्तो कै कि 
नपूदार होंगे। बगैर तशबीह इस तरह समझो कि हम 


, क्‍ टैख लेते हैं मगर हमारी यह ख्यावें 
आइंदा क॑ याकियात बतौर मिसाल देख लेते इक है इसी तरह बाद 


बकीनी नहीं होती इन हजरात का वश ऑन 


परमार हर० | सय व. काफएरन, बता 
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आमजन वा गाल गर्मा धमाका भला जज 


इस तमाम सैर व सयाहत से जब वापस तश्रीफ लाये तो अभी 
बिस्तर गर्म था और मुबारक दरवाज़े की जंज़ीर हरकत कर रही थी 
यानी तकरीबन ८० हजार साल का सफर एक आन में तय फरमाया 
सुबह को जब इस वाकिये की खबर दी तो हजरत अबू बकर चिला 
ताम्मुल तत्तदीक फरमाकर सिद्दीक बनें और अबू जहल वगैरह इसकी 
तरदीद करके जिन्दीकी का ततौक गले में डाला। 

यह अड- मुख्तसर वाकियात्त मेराज़ का वब्यान हुआ अब इस आयत 
में क्या निकात हैं अव्वल्लन इसकों से शुरू फरमाया गया, जो कि ताज्जुब 
के मौके पर बोला जाता है चूंकि वाकिया मेराज बहुत ही हैरत अंगेज 
वाकिया है और इंसानी अकल से बालातर है इसलिये फरमाया कि यानी 
यह इचके इरादे से हुआ जो इजज से पाक है। हर तरह कादिर है 
हुजूर के जिस्म अतहर का ऊपए की तरफ जाना कुर्राए आग-व जमहीर 
से सलामत गुजर जाना, आसमानों में दाखिल हो जाना जन्नत व दौजख 
की सैर फरमाना कर फिर इस कदर जल्द वापस आ जाना अगरधे बहुत 
मुश्किल मालूम हाता है मगर रब्ये कदीर के नजदीक कूछ मुश्किल 
नहीं, हमारा नूरे नजर आन की आन में आसमानों की सयाहत करके 
फौरन वापस होता है। और आग व जमहीर इसको नुक्सान नहीं पहुंचाते 
तो यह अदना से नूर का हाल है हुजूर सैयवे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तो सरापा नूर हैं उनके कमालात तो इससे कहीं बढ़कर हैं 
हुजूर अलैहिस्सालम को इस जगह अब्द फरमायां न कि रसूल या नबी 
वगैरह क्योंकि आज तो मखलूक से खालिक की तरफ जा रहे है आज 
शाने रिसाल़त के इजहार का वक़्त नहीं है इजहार अबदियत का वक़्त 
हैं अच्द फनाफिल मौला होता है हुजूर अलैहिस्सला फनाफिल्लाह के 
दर्जा पर फायज हैं। 

अब्द वह जो रब का इंत्तज़ार करे, जैसा मूसा अलैह्िस्सलाम वादीए 
सीना में, अच्द वह जिसका रब इंतजार फरमाये अच्द वह जिसकी इज्जत 
एव की निसबत से हो और अच्दा वह आला गुलाम कि उसकी अयदियत 


. भें भौला की अजमत जाहिर हो, रब फरमाता है 


गा ; ५3७“ ८ आज >>” मीन मीशिशिशिशिशिमिकिश कर! 
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वही है अव्वल वही है आख़िर यही ह बाषिम सह जहर 
इसी के जलवे इसी से मिलने इसी से इसकी शरफ गये व 

डाक्टर इकबाल ने क्या खूब फरमाया- | 
यानी अब्दा वह कु जो सारे अबाद की असल है, अब्दा वह जिसका 
रंग सारें अबाद में हो और खुद येरंग हो, अबदा सारे अबाद का राफावरर 
है। अच्दा के मुकाम तक अब तक काई न पहुंचा, अबदा से सारे अबाद 
की तकदीरें वाबस्ता हैं। मैं इन चंद शेरों में अब्द के मायने धज्यान न 
कर सक्रां, अगर अब्दा का मर्तब्ा पहचानना चाहे तो यह आयत फरमाया 
णया यानी रात्त के थोड़े हिस्से में मेराज हुई न कि दिन में वह भी रजब 
की २७ तारीख कर थ पिछला हिस्सा जबकि चांद भी गायव और जब नींद 
में मशगूल क्योंकि आज हकीकते मुहम्मदिया बेहिजाव जल्यागर है किस 
आंच में ताकत है कि इस को नज़र मर कर देख ले। मलायका मुकर्रेबीन 
भी कुछ साथ देकर आगे पीछे रुखसत हो रहें हैं आज हुजूर अलैहिस्सलाम 
की भिसाल आफताब की त्ी है क्‍योंकि ज्यों ज्यों चढ़ता है नूर बढ़ता है। 
भैशाज की शत्र हमराह हैं सब सिंदराह आया कोर्ड न॑ रहा 
सदरह से बढ़े जिग्राईल रहे तंहा हैं जो अर्श खुदा पाया 
ज़िम्राईल की आंखों से पूछों ऐ चश्म हकीकत वी कह तो 
इन्हें फर्श पे तूने क्‍या देखा सिंदरह से बढ़ें तो क्या पाया 
दूर की मस्जिद तक मेराज कराई अल्लाह जाने दूर की मस्जिद कौन 
सी है आया मस्जिद बैतुल मुकुद्स या कि बैत्ुल मामूर मस्जिद मलायका। 
दो मायने हो सकते हैं कि एक तो यह कि वह रब सुनने देखने 
वाला है दूसरे यह कि वह महबूब अलैहिस्सलाम समीअ व बसीर ् 
(मदाएिज, रुह्ुुल ब्यान यही आयत) यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को 
इरालिये मेराज कराई गयी कि इस आलम को देखने और बिला वास्ता 
हम को देखने और हमारा कलाम सुनने पर कुदरत रखने वाले महबूब 
अलैहिस्सलाम ही हैं। 
आयत : और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुब करो यह खास . 
लिये ज्यादा है करीब है कि. तुमको तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा या 
जहां सब तुम्हारी हम्द करें। अर इिजाबात सलिक 
यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सरह उहपाई जय 
है इसमें हूजूर अलैहिस्सलाम की वो सुचुसियक बयान 
एक त्तो दुनिया में दूसरी आखिरत बडे ज्हज्जुद खुसूसियात 
खुसूसियत दुनियावी सो गा औशेस्सलाम हि अं. [8० 
जउखरवी गुंकामे महमूद पर हुए! जा 





फटययकना। वन 5 जाफफि: जा 
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१] शाने 


ततहज्जुद का फूर्ज़ होना हुजूर अलैहिस्सलाम ही की खुसूसियत है न 
तो आपसे पहले फिसी गबीं अलैहिस्सलाम को यह नमाज अत्ता पु 


: और न आपके किसी उम्मती को मिली बल्कि उम्मत के लिये सुन्नत् 


मॉजकिंदा अलीउल किफाया हैं कि अगर एक शहर में एक आदमी 
ने भी पढ़ ली तो सब बुरीउल जिम्मा हो गये और अरग किसी ने न 
पढ़ी ज्ों सब तारिक सुन्नत हुए। ' 

नमाज़े तहज्जुद कम से कम दो रकजतें और ज़्यादा से ज़्यावा 
एकअतें हैं, नमाजें ईशा पढ़ कर ज्ौने के बाद जब भी रात में आखे 
खुले तब ही तहज्जुद का वक्‍त है और सुबह सादिक होते ही इसका 
वक्त गया। यह नमाज वहीं मुवारक है। बेहतर है कि रात के आखिरी 


' हिस्से में पढ़ें। अव्यलन तो और उपच्मतों को नमाज पंचगाना नहीं मिली 


बल्कि इस उम्मत की ख़ुसूसियत है हां यह नमाज" अलहेदा अलहेदा 


 अबिया किराम ने अंदा की नमाजें फज हजरत आदम अलैहिस्सलाम 


शा 


कि हुज़ूर के लिये 


ने सुबह होने क॑ शुक्रिया में क्योंकि उन्होंने जन्नत में रात न देखी थी 
नमाजे जुहर हज़रत इब्राहीम अलैहिह्तचलाम ने पढ़ी अपने फरजंद 
इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान महफूज रहने और दुंबा करयानी के 
आने के शुक्रिया में, और नमाजे अंच्र हजरत उजैर अलैहिस्सलाः 
ने पढ़ी जब कि ज्ञौ बरस यो बाद जिन्दा फरमायें गये और नमाजें मग्रिद 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की तौबा कुबूल होने के शुक्रिया 
में क्यों कि उनकी ज्ञौवा बवक्‍त मग्रिब कुब्चूल हुई थी, घार रकऊत्त की 
नीयत की थी मगर दर्भिय्ान में तीन ही पर सलाम फेरशा और नमाज 
ईज्ञा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई तो नमाजे ईशा हुजूर की 
छम्मत्त की खुसूसियत और नमाज़ पंचगाना भी और नमाजे तहज्जुद 
की फरफ़ियत्त हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा भुवारक। 

कयामतत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुकामे महमूद पर तश्पीफ 
फरमा होना हुजूर अलैहिस्ललाम की अखरवी खुसूसियत है यह वह जगह 
जिस जगह जल्यागर होकर हुजूर अलैहिस्सलाम सब की शिफाअत 
कुबरा फरमायेंगे तमाम अव्वलीन व आखिरीन तलाश शफीज मेँ मारे 
मारे फिर्ेंगे। हर दरवाजा पर यही आवाजें सुर्नंगें कि आखिरकार हुणजूर 
अलैहिस्सलाम को इस जगह पार्यगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की इन 
इज्जत व अजमत्त को देखकर सब दुश्मन व दोस्त आप की त्तारीपं 
करेंगे इसलिये इसको मुकाम महमूद कहते हैं यानी हन्द किया हुआ 





._ युकाम अजान के मोअज्जन का और अजान सुनने वालों को हुक्म 
“--+++ मिलने की दुआ करें कि हु नहयूव मिलने की दुआ करें कि हुणूर 





इजयी फिंताब घर पए _ --.._.-:----_____ शाते हवीवुर्रहमात पा शाते हवीवुर्र-हमान 
अलैहिस्सलाम फरमात्ते हैं कि जो शख्स हमारे लिये यह दुआ करेगा 
हम उसकी शिफाअत फरपायेंगे जुसी तरह अजान | जशहदुअन्ना 
मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सुनकर सुनने वाले अपने अंगूठों के नाखून घूमकर 
आखों से लगायें इसके बहुत से फुज़ायल आगे हैं। 

अगरचे यह अहादीस हुस्न या जईफ हैं भंगर फजायल में मोत्तवर 
अंगूठे घूमने का दुनियावी फायदा तो यह है कि इसका आमिल 
इंशाअल्लाह कभी नावीना न होगा और न उसकी आंखों की रौशनी कम 
होगी। अख़रवी फायदा यह है कि हुजूर सैयवें आलम सल्लल्लाह अलैहि 
वस्ल्‍लम उसकी शिफाअत फरमायेंगे, और करम करीमाना से खुद उसको 
अहले जन्‍नत्त की सफों में दाखिल फरमार्यंगें तरीका उसका यह है कि 
पहली बार अशहदुअन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सुने तो कहे सल्लल्लाहु अलैहि 
वच्चल्‍लम या रचूलुल्लाह और दूसरी वार सूने तो कहे या रचूलुल्लाह दोनों 
अंगूठों के नाखून आँखों से लगायें (चुमकर) फिर काड़े। 

ज्ञामी इस मसले का इंकार बल्कि इसके फजागल में हों अहादीस 
मरफ्आ नकल फरमायें उनके यारे में फरमायां कि फाई मरफुअ हदीज 
सहीह नहीं जिसरें साफ मालूम होता है कि मौकूफ अहावीस इस्त बारे 
में सही हैं नीज यह न कहा कि मरफआअ अहादीस जर्फ हैं बल्कि फरमाया 
कि सही नहीं और जाहिर है कि सही न होने से हदीस का जईफ होना 
लाणिम नहीं बल्कि हस्त वगैरह भी हो सकती है। अगर उसकी ज्यादा 
तहकीक देखना हों तो आला हजरत क॒द्देसे सिर्शह का रिंसाला देखों। 
जिसमें स्थियात से साबित किया गया है कि अजान में अंगुंठे चूमना 
सुन्‍नत सिद्दीकी बल्कि सुन्नतं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। 

आयतत ; तुम फरमा दो कि अगए समुंद्र मेरे रव की बातों के लिये 
स्याही हों, त्तों जरूर समुंद्र खत्म हो जायेगा और मेरे रब की बातें खत्म 
न होंगी अगरचे हम वैसा ही उसकी मदद की ले आर्ये। 

यह आयते करीमा भी हुजूर सैयवें आलम मलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
गसलल्‍लम की नऊजे पाक हैं इसकी शाने चुजूल यह है फि एक बार यहूद 
ने हुजूर अलैषिस्सलाम की खिदमते अकदस में हाजिर होकर अर्ज किया 
कि आप फरमाते हैं कि कुरआन हिंफमत्त है और हमकों हिंकमतत दी 
गयी और क्रञान फरमात्ता है कि जिसको हिंकमत दी गयी है उसको 
बहुत ही खूबी मिल गयी। फिर आप कैसे फरमात्ते हैं कि तुमको नहीं 
दिया गया मगर थोड़ा इल्म (यानी आपकी वो बातों में मुकापला है 
हमारे इल्म को थोड़ा भी कहा गया और बहुत भी इसके जधाब में यह 


आयत्त नाजिल हुई इसमें फरमाया गया हि कु मे कि ?कबली--++ कि कुरआन में बेशक हर चीज 
। े ञ इ न अधममलशइबकबक्मकाााेाेमम 
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का इल्म है और यह इल्म वाकई बहुत है मगर इल्मे इलाही के मुकाबल्ल 
में इसको वह निसबत भी नहीं जो कतरे को समुंद से है क्योंकि यह 
इंतेहा रखता है और खुदा के उलूम वे इंतेहा हैं। 
अब आयतत का मतलब यह हुआ कि अगर दो समुद्रों का पानी 
रौशनाई और उनसे रब के कलिमात लिखे जायें तो भी समुद्र का पानी 
ख़त्म हो जायेगा। मगर रब के कलिमात खत्म न होंगे। इसमें मुफस्सेरीन 
के चंद फौल हैं कि रब क॑ कलिमात्त से क्या मुराद हैं बाज हजरत ने 
फरमाया कि रब के मालूमात बाज ने कहा रब के मकदरात्त बाज ने 
फरमाया कि खुदा की हिकमते गर्ज कि खुदा का इल्म इसकी कुदरत 
और उसवग हिकमत और उसको समिफात की दंत्तेहा नहीं लेकिन हजरत 
शैख मोहक्किक अब्दुल हफ्‌ मुहहिस देहलवी ने फरमाया कि अहले 
तहकीक के नजदीक रब के कलिमात्त से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम 
के फजायल और कमालात्त और हुजूर के उलूम हैं त्तो आयत के यह 
मायने होंगे कि अगर दुनिया भर के नअत़ ख्यां और नअत गौ और 
वाजेन और कातबीन दो समुंद्रों के पानी की रौशनाई लेकर सिफात 
व कमालातै मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखें तो यह रोशनाई 
खत्म हो जायेगी, मगर हुजूर के औसाफ खत्म नहोंगे इस आयत में 
दो भमुंद्रों का जिक्र है मगर दूसरी में इससे भी ज़्यादा जिक्र फरमाया 
गया है इरशाद हुआ यानी अगर तमाम जमीन क॑ दरख़्त कलम हो 
जायें और समुंद के साथ समुंद्र और मिल जायें फिर भी रय के कलिमात 
यानी स्षिफोत्त हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम न हों। 
फुरबान इस कमालात़त देने वाले के और लेने वाले के सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम शैख की इस तफसीर की घूसरी आयात भी ज्ञाईद 
फमाती हैं। देखो दुनिया की नेमतों के बाई में फरमाया गया है कि 
तुम उनको शुमार नहीं कर सकत्ते। और वाकिया भी यही ४ कि क्योकि 
हमको अपने जिस्म के बाल और रणगें और त्तमाम आजा की शुमार नहीं 
मालूम और एक एक बाल में ज्ञासों नैमर्ते, तो इन नेमतों की शुमार 
किस तरह मुमकिन है न जिस्म की दाखली नेमतों का ज़िक्र है खारजी 
भेमले के इसके अलाधां का चाद, सूरज, जमीन आसमान यंगैरह वगैरह 
गो बैन त॒वाम नेमतों को कुरआन ने फरमाया फरमा दो कि दुनियापी 
भत्ताअ थोड़ी है लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के हर वस्फ व कमाल को 
४६ अहेक के, अजीम फरमाया। रब ने अपनी सिफात को अजजीम फरमायां, 
का आ चब अलैहिस्सलाम फे सिफात को भी अजीम फ़रमाया 


उस ला मन्मजाम के अखलाक को अजीम फरमाया और दूसरी जगह 
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. इरशाद फरमाया ऐ महबूब आप पर अल्लाह का फज़्लें अजीम ह 
. फज़ल अज़ीम में तो त्तमामी म्रिफात्त मुस्तफा शापिल हैं जिससे ४ 


हुआ कि हजूर अलैहिस्सलाम की हर सिफुत अजीम है। 

शा हल को व के बारे में फरमाया गय्या कि कहमान ने अपने 
महबूब की कुरणान सिखाया सुबाहनाल्लाह सिखाने वाला रहमान, 
सीसने वाले हबीबूर्रहमान कित्ताव कुरआन फिर हल्मे मुस्तफा का क्या 
पूछना गर्ज कि हुजूर अलेशिस्सलाम की हर सिंफत व हर कमाल अजीम 
तो अब किंस इंसान और किस फरिश्ते या जिन्‍न में ताकत है कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम की नजज् का अहाता कर सके। द 

इसलिये कसीदा परदा में फरमाया गया- 

तर्जमा : यानी हुजूर को वह न कहां जो ईसाईयों ने अपने नयी 
के लिये कहा (ख़ुदा का बेटा) इसके सिया जो भी इज्जत व अजमत्त 
का कलिमात मुमकिन हाँ बिला झिझक कहा दो क्योंकि हुजुर 
अलैहिस्सलाम को फज़ायल की फोर्ड हव ही नहीं जिच्चकों बॉलनें वाला 
अपने मुंह से ब्यान करे, जिस कदर हुजुर अलैहिस्सलाम की नअतें लिखी 
और पढ़ी जा चुकी उनकी भी हद हम को नहीं मालूम दुनिया में जिस 


. जुबान में देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की नअतत मौज़द है औष बमेशुमार 


नअते हैं फिर जिननात ने जो नअलतें फही उतस्तकी हम को खबर नहीं। 

हर रोज़ हजार फरिएते रौज़ए पाक महबूब अलैहिस्सलाम पर हाजिरी 
देकर सलात व सलाम अर्ज करते हैं। जो सुबह को आते हैं वह शाम 
को चले जाते हैं और जो शाम को आते हैं सुबह को चले जाते हैं। (और 
जो एक बार आ गये उनको दोबारा आना नसीब नहीं होता) यह मलायका 
की नअंत उन सबके अलावा है अब हित्चाब तो लगाओ फि भला फिन 
केदर नअत्त पाक व्यान हो चुकी हैं मगर रब गयाह हैं कि मेरें आका 
व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नअत़ क॑ दफत्तर का एक नुक्ता 
भी ब्यान नहीं हुआ। 

इसके अलावा गुजिश्ता अंबिया फिंशम ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम 
की नअत्ें ब्यान फरमाई यह अलावा हैं कृयामत में जो मुकाम महमूद 
पर आपकी तारीफ होंगी कि बोज़्त और दुश्मन सब ही मदह खावानी 
करंगे वह इसके सिया हैं। हि 

नीज़ परवर्चिंगारे आलम ने जो उन न आराम करा 

कं व थे ज्ुमार है अब कौन कह सकता उनकी न 

मैं आ सकती है बस खुदा की हम्द हुजूर अलैहिस्सलाम ही कर सकते 
है और हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त खुदा ही फरमाता है। 
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00 शानें हयीजुर्पहमात 
सम णपप्ष स्त्त ज्ञाह लिखते वा पढ़ते हैं इस ख्याल से 
हम लोग जो कुछ नअछ शाह लिए लक 28: 

नहीं कि बस हमने हक नअत अदा कर दिया बल्कि फकत्त अपना नाम 
नअत ख्वानों की फेहरिसत में लिखाने की यह त्तरकीब है मिसल हजरत 
यूजुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिये बाजार मिस्र में एक बुढ़िया 

की लेकर गयी लोगों ने कहां कि बैयक्कूफ गैर मुह यह सी र्‌ 
खरीदारी " हंसल यूसुफ। आज तो लोगों ने उनके खरीदने के लि सर 
धड़ की बाजी लगा दी है। खज़ाना के मुंह खोल दिये हैं यह बोली, 
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कराना मंजूर है यही मामला यहां है। ेृ 
तुम फरमाओं कि जाहिरी सूरत्त बशरी में तो मै तुम जैसा हूं मुझे 
वहीं की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक हीं माबूद है। 
इस आयत से जाहिर लोग इस पर वलील पकड़ते है हुजूर 
अलैहिंस्सलान हम जणैंसे इंसान हैं ज्वानें पीने मौत ने जीस्त में हम जैसे 
हैं. मगर नजर ईमानी से देखा जाये तो यह आयत्त हुजूर अलैहिस्सलाम 
की नअत का गुलदस्ता है। इस जगह चार तरह बहस करना है. अव्यलन 
यह कि इस आयत से मकसद क्‍या है दौम यह कि आपको बशर वगैरह 
खिताब आमा से पुकारना शरञअन जायज है या हराम, त्तीसरे यह कि 
आया शरअन या अकुलन हुजूर दाकर्ड हम जैसे बशर हैं या नहीं अगर 
नहीं तो आयत में से क्या मुराद है? चौथे यह कि ने क्या फायदा दिया। 
१. तमाम मोमिन और काफिर जानते थे कि हजूर अलेहिस्सलाम 
गिरोहे इंसानी में ज़ल्वा गर हुए कुफ़्फार तो कहा ही करते थे नहीं ह्ं 
तुम मगर हम जैसे बशर, और मुसलमानों का अकीदा यह है कि हुजूए 
अलैहिस्सलाम नवीं हैं और वह इंसान होते हैं, जो अल्लाह की तरफ 
से अहकागने शरीया की तबलीग फरमाने के वास्ते भेजें गये हैं। गए 
कि तमाम दुनिया इस मसले को जानती और मानत्ती हैं। फिद ईहे 
कदर खुली हुई जानी हुई मानी हुई बात जो कुरआन करीम ने ईए 
कदर एहलैमाम से ब्यान फरमाया इससे कया मकसद है? 
यजह यह है कि ईसाईयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर 
दो मोजिजे देखे। बगैर बाप के पैदा होना, और मुर्दों को जिन्दा फरमा 
बीमारों को शिफा बख्शना इन दो भोजिज़ों को देखकर उनको इन्हुस्तीर 
नी खुदा का बेटा भोजिणा कह दिया यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सली' देखकर 
सिर्फ एक मोजिज़ा यानी सौ बरस के बाद जिन्दा होने को देखा 
अर कि हम बैटा कह दिया। मुश्रेकीन ने फ्रिश्तों को खुबा * 


तन लिया किसी ने जिन्नात और रबुल आलेमीन में रिट 


यह मैं भी जानती हूं मगर खरीदारों की फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज 
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जोड़ दिया। गर्ज कि उन बेवकूफों ने मोजिजात या कव्यत व ताकत 
देखकर उन हंजरात की शान में इफरात की। वाज़ बे दीन लोगों ने 
अंबिया को अपने जैसा बशर कह कर उनकी शान में तफरीत की और 
कमी की इस्लाम का यह मंशा है कि मुसलमान इस इफरात्त व तफरीत 
से महफ्ज रहें इन कौर्मों ने तो चंद मोजिजात देखकर अंबिया को खुदा 
का बेटा वगैरह कह दिया मगर बानी इस्लाम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के दस्त हक परस्त पर इससे कहीं बढ़ चढ़कर मोजिज़ात्त देखें। देखा 
कि चांव दो टुकड़े हों गया, इशारे से डूबा हुआ सूरज लौट आया हुक्म 
से बादल आकर बरसा और इशारा पाकर फल गयां। डइरशाद सरकार 
से दो दरख्त जो दूर दूर थे आपस में जुड़ गये कंकरों ने कलिमए 
शहादत पढ़ा फिराक में लककड़ियां रोर्ड थोड़े से खाने से लश्कर का पेट 
भरा। उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए इशारे पर मुर्दे जिन्दा हुए 
गर्ज की बेशुमार मोजिजात्त का जहर हुआ तो खदशा था कि कोई हुजूर 
अलैषह्िस्सलाम को भी खुदा या खुदा का बेटा न कहने लगे इसलिये 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हर एक अदा से अपनी बंदगी को जाहिर 
फरमाया, और कलिमा में पढ़वाया अब्दहू व रसूलुह करआन ने यह 
ऐलाज् फरमाया- 

२. हर मुसलमान का अकीदा है कि अंबियाए किराम अल्लाह के 
धंदे हैं और उसके महब्॒ब, उनकी जल्वागरी इंसानों में हुई मगर उनको 
अशर या भार्ई या बावां या इंसान या आदमी कहकर पुकारना हराम 
है और अगर ब नीय॑त्त तौहीन कहा त्तो कहने वाला काफिर है। 

क्रआन करीम फरमाता है- आयत्त में साफ बताया गया है कि जिन 





'खुत्ताबाल से एक दूसरे को मामूली तरीका से पुकारते हो हुजूर को न 


पुकारो, वरना चुम्हारे आमाल बेकार हो जायेंगें और तुम को खबर भी 
न होंगी और आमाल का बेकार होना कूफ़ से होता है इसलिये इस 
आयत्त को कलिमए कूल से शुरू फरमाया यानी ऐ महबूब अलैहिस्सलाम 
आप बतरीक इंकिसार व त़वाजौं फरमा दो कि में तुम जैसा बशर हू 
न तो हम आपको बशर के खिताब से पुकारेंगे और न कित्ती फर्द बशर 
को इज़ाजत है कि आपको इस खिताब से पुकारे इसलिये कुरआन ने 
किसी जगह हुजूर जअलैहिस्सलाम को बशर या आदमी यथा मोमिनों का 
भाई वगैरह कहकर न पुकारा, बल्कि ऐ चादर के ओड़ने वाले ऐ कपड़ों 
फे पहनने वाले, ऐ बड़ दर्ज वाले ऐ हमारा पैगाम लोगों को सुनाने वाले 
वगैरह खिलायों से पुकारा जब रब तआला उन को बशर घगैरह के 
छिताब से खिताब से न पुकारे, तो हम गुलामों को क्या हक हैं कि इन दस गुलामों को क्या हक है कि इस तरह उनके 
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न्नटा डूसरे यह भी है कि किसी दुनियावी अजमत सटे वाले को मामूल्री 
खिताब से पुकारने के मायने यह हैं कि इसकी अजमत हा का इकार करे 
किसी स्थान बहादुर या नवाय या कलेक्टर साहब को औ आदमी आओ 
भाई ओ इंसान कहकर पुकारने वाला मुजरिम है मुस्तहिक सज़ा है तो 
जो हजरात अंबियाए बारगाहे इलाही से खिताब याफता हों उनको आम 
अलकाब से पुकराने वाला बेदीन है। अगर अपनी मां को कहे ओ गराप 
की बीवी, ऐ मेरी बहन या बाप से कहे ओ भाई, इंसान, ओ मर्द तो गुस्ताव 
कहा जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उन अलकाब से पुकारने वाला 

क्योंकर गुस्ताख न होगा और क्यों वे अदब न कहा जायेगा। 
इसलिये बाज मृहक्केकीन उलेमा के नजदीक कुरआन में या अच्यो 
हल लजीना आमन्‌ के खिताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
दाखिल नहीं चंद वजह से एक यह कि हुजूर को आम खितायों से न 
पुकारा जायें और यह आम खिताब है दूसरे यह कि दीगर मोमिन हुजूर 
से ईमान लेने वाले हैं और नयी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान देने 
वाले, और आपुन में ईमान लेने वाले मुराद हैं, त्तीसरे इसलिये कि 
आमनू से भुराद वह लोग हैं जो दुनिया में आकर मोमिन बने और हुजूर 
मोमिन बनकर दुनिया में तश्रीफ लाये बल्कि नबी बनकर आये, चौथें 





इसलिये कि दीगर मोमिनों पर अहकाम की आयते नाजिल होने के 
बाद अहकाम फर्ज़ हुए और हुजूर नुजूल कुरआन से पहले आबिद जाहिद 


नमाजी और अहकाम पर आमिल थे यह आयात हुजूर के अमल के 
लिये नहीं उतरी बल्कि तबलीग अहकाम के लिये आयीं। हुजूर ने गैराज 
मैं नमाज पढ़ाई और जहूरे न॒बृवत से पहले गारे हिंरा में नमाज पढ़ी 
हालांकि उस यक़त अहकाम न आये थे। पांचवें इसलिये कि अल्लणीना 
आमनू के बाद ऐसे अहकाम भी आये हैं जो हुजूर पर जारी नहीं अधी ही 
सकते जैसे ऐ ईमान वालो! अपनी आवाजें हुजूर की आवाज़ पर फऊे 
न करे या ऐ ईमान वालों, अल्लाह रसूल से आगे न बढ़ों, और पं 
आमाल हूजूर ने किये यह हमारी तालीम के लिये हैं मुसाफिर जहा? 
में पार लगने को सवाए होते हैं मगर कप्तान पार लगाने को इसलिये 
बुस्ाफिर किराया देकर बैठते हैं और कप्तान तंख्याह लेकर। अकाली 
3. हुजूर अलैहिस्सलाम न शरअन हमारी मिसल हैं और न अकेली 
शरअन तो इसलिये नहीं कि ईमान और आमाल और अहकाम 
मामलात किसी में भी हमको उनसे भमासलत और थाली 
हद अलैहिस्सलाम का कलिमा है अशहदुअन्ना रसूलुल्लाह यान को 
_----_ हा हैं अगर हम यह कहें तो काफिर हो जायेंगे 2० 





नहीं। | 
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कलिमा ने फर्काहुआ। 2]/77+-- 7. वर्शिमान 


नमाजें हम पर पांच और हुजूर पर छा: तहज्जुद 
पर फर्ज़ (कुरआन) हमारे लिये अरकान 2 हुजूर जा पर 
के लिये सिर्फ चार (जकात फर्ज़ नहीं) शामी हमकों चार निकाह हलाल 
आपको जिस कदर चाहें हामरी बीवी मौत के बाद जिससे चाहे निकाह 
करे हुजूर की बीवियां किसी से निकाह न कर सकी। (कुरआन करीम) 
हमारी मीरास तकसीम हो, हुजूर की मीशस तकस्ीम नहीं होती हम 
तो कानून के पायद मगर कानूने इलाही जुंबिश लब मुस्तफा का मुन्तजिर 
जो जिसको चाहे हलाल फ्रमायें और जिसको चाहें हराम उसके बेशुमार 
दलायल मौजूद हैं। 

एक हज़रत अबू ख़जीमा की गवाही दो के बराबर फरमा दी हजरत 
अली रजियल्लाहु अन्हु को खातूने जन्नत की मौज़दगी में दूसरी औरत 
मै निकाह से रॉक दिया। एक साहब का कफ्फारा उन ही को खिल 
दिया वगैरह वगैरह खुद फुरमाते हैं। सोमे विंसाल के मौके पर तुम 
में मुझ जैसा कौन है मुद्दे तो रब खिलाता पिलाता है। बैठकर नफल 
पढ़ने क॑ लिये फरमाते हैं लेकिन हम तुम जैसे नहीं गर्ज कि उन तमाम 
उमूर से मालूम हुआ कि शरअ्षन हुजूर अलैहिस्सलाम हम जैसे नहीं 
इसी तरह अकलन भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम जैसे नहीं, 
क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलान का ईमान देखा हुआ | खुदा को देखा जन्नत 
व दौजख़ को देखा वगैरह वगैरह। आपको मेराज़ हुईं हमको मेशज 
नहीं मौलाना रोम फरमाते हैं- 

हम जो खाते पीते हैं उससे पेशाब पायखाना वगैरह नज़ितत चीजें - 
बनती हैं हुजुर अलैहिस्सलाम जो खाते हैं इससे नूर इलाही होता है 
जैसा शहद की भक्‍खी जो खाती है इससे शहद बनता है और जो जबूर 
खाती है उससे जहए बनता है। हुजूर शहमुल, आलेमीन हैं हम नहीं 
इुजूर ईमान हैं हम मोमिन, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक का वाया 
नहीं, हमारा साथा है हुजुर अलैहिस्सलाम पर अबर साथा करता था 
धूप से, हम को यह बात हासिल नहीं गर्ज़ कि अकली तौर पर भी हम 


'हुजूर की मिसल नहीं मौलवी अब्दुल ही साहब ने अपने फत्तावा में एक 


हदीस नकल की फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 
जब शत अपने वालिंदा माजिंदा वो शिकम पाक में थे तब इस 
| की आवाज सुना करते थे कहिये कौन ऐसा हो लक के 

अलैहिस्सलाम आरिफि बिल्लाह पैदा हुए का हम लोग लव «अं 
सीखकर पीकर भी इस दर्जा पर नहीं पहुंचते फिर मत क्‍ न ममासलत और मुशाबैहत 
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04 शाले हबीबुर्पहमान 
रज़पी किला: 7-८7: प्रत्ज्ञय क्याटे मतलब यह है कि ऐ महयूब जा क्या? मतलब यह है कि ऐ महबूब 
कसी? अब आयते करनी हा ' सिर्फ जाहिरी तौर पर हम तुम एफ जैसे 
फरमा दो फि जाहिदी बपारा में ! बाज इंसानी जाहिएी 
मालूम होते हैं यरना इसमें बड़ा फर्क शो हेरी तौर 'पर खाना पीना 
हालात में हम तुम जैसे बशर हैं मसलन जाहिंरी तौर प । 
चलना, बैठना, जाहिरी तौर पर अमराज़ वगैरह छह आम 
चिल्कुल अलहेदा है मसलकम से मुराद यह है कि जिस तरह चुम खालिस 
बंबे हो न तुम अल्लाह हो न अलूहियत की सिफात से मौसूफ इसी तरह 
हम भी महज अब्दुल्लाह हैं। अलूहियत हम में नहीं न हम अल्लाह हैं 
न अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के बंदे और बंदों के आका सल्लल्लाहु 
अलैहि वस्तल्‍लम मिस्‍्ल प्षिर्फ इस अमर में हैं न कि हर चीज में। 
४. इस शबहू को रदृद कर दिया जो मिसलुकुम से पैदा होता था शायद 
कोई कह देता कि हुजुर अलैहिस्सलाम हर वस्फ में हम जैसे हैं फरमाया 
गया नहीं हम साहब वहीं हैं और तुम हमारे उन्मती यही वाला उम्मती की 
तरह किस तरह हो सकता हैं? याह की सिफ्त ने नयी और उम्मती में 
ऐसा फर्क कर दिया जैसा नातिक्‌ की कँद ने इंसान और गैर इसान में 
जैंद हैवान है दूसनें जानवरों की तरह मगर नातिक से जैद की हकीकत्त 
ही कुछ और हो गयी और दूसरे जानवरों की हकीकत ही और | 
हजरत किब्लए आज़म पीर सैयद जमाअत अली शाह मुहद्दिस अली 
पुरी अलैहिर्रपहमा फरमाते थे कि जौहर और इंसान में तो पांच दर्जा 
का फर्क है कि इसान के ऊपर हेवान और उच्च पर जिस्म नामी उस 
पर जिक्म मत्तलक इस पर जौहर मगर बशर और हुजूर अलैहिस्सलाम 
में सत्ताईस दर्जा फर्क है यानी बशरियत से मसतूफियत २७ दर्जा बुलंद 
व बाला है जिसके बाव सिर्फ अलूलियत ही का दर्जा है, यहां अबदियत 
को सारे दर्जे खत्म हो चुके हैं यानी बशर पर मोमिन उस पर सालेह 
इस पर शहीद इस पर मतकी उच्त पर मजतहद इस पर ऑतव उत्त 
पर अबदाल उत्त पर कुतुब इस पर कुतुबुल कताब उस पर गौस, उत्त 
पर गौसे आज़म वगैरह फिर उस पर लाबई फिर उसी पर सहाबी फिर 
आन कक फिर उन मुहाजिर फिर उन पर सिद्दीक्‌ फिर उन पर 
॥१ ०4 उल्ुलअजम फिर घर 
ईद जह किक हज गअजम फिर उन खलील 
फिर उन पर हवीय फिर दि उन वस्फ पर रहमतुल आलेमीन 
अजमाली उस पर दर्जा मुस्तफा अलैहिस्सलातु चस्सलाम 
व. नली जिक्र है तो जब हम आम बशर आलमे र 
पलायका की मिल्‍ल नती हालांकि वह भी जाह है या हम पी जौहर 
! बह भी जौहर हैं और हम भी जौहर 














मक्का का सूरज कहलहाए वबुनिया का उजबाता 
जिनका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसललम उनका हर मोमिन मतवाला | 
त्तफुत्तीर रूहुल ब्यान में पारा १६ शुरू सूरः: मरयम के मातेहत 
फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की त्तीन सूरतें हैं एक बशरी जिसका 
जिक्र है इस आयत में दूसरे जिसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा, तीसरे 
मलकी फरमाते हैं यानी बाज औकात हम को एब तआला से वह कार्ब 
होता हैं कि उस जगह न किसी मुक्र्रिब फुरिश्ते की गुंजाईश होती है 
और न किसी मुरस्सल नबी की बहरहाल यह आयंत करीमा हुजूर 
अलैहिस्सलाम की बहुत सी नञ्जत्तों पर मुश्तमिल हैं अगर निकाह 
तहकीक से देखा जाये। । 
हजरत शैरध्ष अब्दुल हक मदारशिजुल भुंबूकत घाब सोम में फरमाते 
हैं कि इस किस्म की आयात जिसमें हुजूर अतैहिस्सलाम की बशबरी 
और मसावाल मालूम होती हो वह मिल मतशा बहात के हैं जैसे 
परवर्दिगारे आलम ने अपने नूर की मिसाल चिराग से दीं, तो अब कोई 
नहीं कह सकता कि नूर इलाही चिराग जैसा नूर है इसी तरह हा कोई 
फ कह सकता कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम हम जैसे बज्ञर हैं मौलवी 
कासिम नानोतयी बानी मदरसा देवबंद कहते हैं- 
रहा जमाल पे तेरे बी बशरियत 
न जाना कुछ भी किसी ने तुझे बजुज सतार । 
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम नूर हैं और नूर महज को देखने की इंसान 
ताकत नहीं जैसे सूरज को आंख नहीं दे सकती, मगर जब आफतात 
पर हल्का सा बादल आ जाये तब उस बादल के हिजाब से लोग कुछ 
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व लिबास पहनाया गया फिर आप 


एब् तजालां के। 
को इसच्तेलाह में 





उसे हैं वैसा किसी ने न देखा गज 


बशर हुजूर की नअत है क्योंकि बशर कं 


खास रब के दस्ते कुवरत का बनाया हुआ मुबाशरत बालईट 
हक हरि सारा आलम फरिश्तों के जरिये बना मगर आदक 
अलैहिस्सलाम को रब ने खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया। 


बशर्यित इंसान की बड़ी आला सनअत हैं रब ने शैतान से खिताब 


फरमाया इसलिये कलब मोमिन को अपनी तजल्ली गाह बनाया। 


लेकिन चूंकि हमने अपनी बशरियत को गुनाहों से गंदा कर लिया 
इसलियें यह लफ़्ज गाया या बदनाम सा हो गया और अंबिया किशम 


को इस लफ्ज से याद॑ करने से हमें रोक दिया गया। 


तूती को सिखाने का तरीका यह है कि इसको समाने कद आदम 
शीशा रखकर आईना के पीछे से खुद बोलते हैं। अगर यह आईना 
दर्मियान में न होता तो बंदें रब से फैज़ न ले सकते। इस आईना के 
दो रुख हैं एक बंदों की तरफ दूसरा सालिक्‌ की तरफ इस रुख की 


यह सदा है तुम मुझसे न बिंद को मैं तुम्हारा हम जिन्स हूं दूसरे रुख 
की यह सदा है मौलाना फरमाते हं- 
आला हजरत ने खूब फरमाया- 
आप पर्दे में रहे आईना हुसने खास का 
अप पका से शह दारी वाह वाह 
आवत : तुम्हारी जुबान में यह कुरआन ही आसान फरमाया 
कि तुम उससे डरने वालों को खुश खबरी सुनाओं और झगड़ा लो लोगों 


को उससे डर सुनाओं। 


यह आयत भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नजत्त पाक है इसमें फरमाया 
गया है कि हमने कुरआन करीम को आपकी जुबान पर या आपवी 
जुबान में आसान फरमाया। ताकि इससे आप बशारत और जर लोगों 
को चुनायें इससे मालूम हुआ कि कुरआन करीम बहुत मुश्किल और 
“मा है कहां रब का कलाम और कहां इंसान जईफुल बयान बाग 
जो दम जुबाने मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर आसान फरमा् 


3 पहाड़ से भी ज़्यादा हिम्मत वाली है कि इसको बर्दाश्त फरमावा! | 


की शहुल ब्यान ने इस आयत में फरमाया सिफते 
लाही कदीम और फरमाया कि कुरआन करपीम 
सकते क्योंकि और सैर मतनाही है इसको हमारे खलफाज घेर नह 








हदीस और मतनाही हैं लेकिन कलब पा 


अलैहिस्सलाम को कुदरते इलाही ० 


। 
|| 
|" 


कल फिमन कं उक्त सशीककणन 
बुष्यत अता फरमाई कि इसको कमा हका जान लिया 
इसी विक्कॉल एक मसला यह भी मालूम हुआ कि जो लोग कहते हैं कि 
कुरआन रु आसान और मुकन्पल्न किसाब है अब बुसकोे होते हुए 
हदीस की क्या जरूरत है महज धोके में है बेशक शपआर आधाय के 
भगर हर जुबान के लिये नहीं बल्कि जुबान महबूब अलैहिस्सलामत के 
लिये या उनके 0 *खीके बारगाह से फैज़ हासिल कई और बेशक 
कुरआन मुकम्मल मगर इस मुकम्मल में से कुछ हासिल करने 
के लिये और मोत्ती निकालने के लिये किसी मकम्मल ही जात की जरूरत 
है दरिया से मोती निकालना हर किस व नाकिस का काम नहीं है दूसरे 
यह भी मालूम हुआ कि कुरआन का वही मतलब और वही पढ़ना दुरुस्त 
समझा जायेगा जो हजूर अलैहिस्सलाम से मंकूल हो जो कार्ड किसी 
आयत की ऐसी तफतसीर करे जो तफसीरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के 
खिलाफ है या ऐसी किरअत्त इख्तेयार करे जो आं जनाब अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम से साबित नहीं वह बापतिल मरदूद हैं मसलन क॑ मायने हुजूर 
भलैहिस्सलाम ने फरमाये हमारे बाद कोई नयी नहीं। हम सब से आखिरी 
नबी हैं अब जो शख्स इस मायने को ख्याल अवाम बताये और उत्तके 
भायने करें नबी विलजात या असली नबी और हुजूर अलैहिस्सलाम 
के ग्राद किसी नये नबी का आना जायज या कि मुमकिन माने वह मुरतिद 
है. आकजूबिल्लाह इसी तरह कुरआनी हुरूफ का अदा करना उनके 
भस्वारिज तरीका ज़िलायत वही होना लाजिम है जो साहये कुरआन से 
साबित हो सल्लल्लाहु अलैहि वत्तल्‍लभ। 
इस आयत का यह मतलब भी हो सकता है कि ऐ प्यारे महबूब 
हम ने इस कुरआन को आपकी जुबान की बरकत से आसान कर दिया 
यानी मैं सबय के लिये है यानी अगर यह कुरआन आपकी जुबान मुबारक 
से अदा न होता तो किसी की क्या मजाल थी कि इस तक पहुंच जाता, 
क्योंकि यह कुरआन उत्ती लोह महफूँज़ में था जहां किसी इंसान का 
वहन य शुान भी नहीं पहुंच सकता था आप की पाक जुबान ने इस 
छिपे खजाने और दर मकनून को खलक तक पहुंचाया आग हे टवकरर्: 
वास्ता दर्मियान में न होता तो मखलूक का ताल्लुक ख अप अओर 
न ता चरक हर की खत चसमन वयई को चार या 
माईक्रोफोल और दूसरा रुख सामेईन की तरफ यानी है बस सर 
वह बोलने वाले का कलाम सामेईन तक पहुंचाता है ऐसे ही आकाए 





जा जज 
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की तरफ है इस तरह रब का कलाम हम तक पहुचाते हैं ख्याल रहे 
कि कुरआनी अल्फाज का नुजूल कान शरीफ पर हों उसके मजामीन 
का नुजूल विभाग शरीफ पर और इसरार का नुजूल कलय मुबारक 
पर जिसे जो मिला हुजूर से मिला। न 

आयत : ऐ महयूब हमने तुम पर यह कुरआन इस लिये न उताश 
कि तुम मशक़्कत में पड़ो। 

यह आयते कररीमा भी हुजूर अकुदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नअत शरीफ है और इसमें परवर्दिगारें आलम के अपने महबूब 
अलैहिस्सलाम पर इंतेहाई करम का इजहार है। 

इस आयतत के शाने नुजूल में मुफस्सेरीन के दो कौल हैं, अव्वलन 
तो यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम इबादते इलाही में बहुत ही मशक्कत 
बरदाश्ति फरमातें थे यहां त्तक कि रात के कयाम की वजह से मुबारक 
पाव पर वरम आ जाता, और उनसे खून जारी हो जाता था। रब तआला 
को अपने महबूब अलैहिस्सलाम का इस कदर मशक्कत फरमाना मंजूर 
न हुआ और फरमाया गया ऐ महबूब! यह कुरआन आप पर इसलिये 
न उतारा गया कि आप भमशक्‍्कत्त में पड़ जायें। 

दूसरा कौल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दिली ख्याहिश 
मुबारक यह थी कि कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह की शाह से गुमराह 
न रहे तो कुफ़्फार के कुफ़ पर उड़ने से आपके दिल मुबारक को सदमा 
पहुंचता था। इस पर यह आयत्ते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया 
कि आपके जिम्में सिर्फ तबलीग का अहकाम है वह आपने पूरी फरमा 
दी अगर यह बदनसीब इससे फायदा न उठायें तो महबूब क्यों रंज 
की मशक्कत में पड़ते हों। 

इस आयत में दो तरह से नअत शरीफ जाहिए हो रही है एक तो 
कलिमा त्तह से और एक बाकी आयत से ताहा बाज के नजवीक 
मतशाबहातत में से है और बाज उलेमा फरमाते हैं कि यह हुजूर 
अलैहिस्सलाम का इसमे मुबारक है और बाज फरमाते हैं कि यह लकब 
पाक मुस्तफा अलैहिस्सलाम है और बाज ने कहा कि इस सूर: का नाम 


है और बाज ने कहा कि यह कुरआन का नाम है बाज ने कहा कि यह 


रब तआला का नाम है मगर तरजीह इसको है कि या तो मतंशाबहात 
में से है या हुजूर अलैहिस्सलाम का लकब है। 

इससे मुराद क्या है? और अगर हुजुर अलैहिस्सलाम का लकब 
है तो इसमें कौन कौन से औसाफ की तरफ इशारा है इसमें बहुत से 
कौल हैं एक यह कि त से मुराद है तालिय जता > लक यह कि ते से मुराद है तालिब शिफ्ाअत, और ह से मुराद और ह से मुराव 








है हादी बशर यानी ऐ शफीअ और हादी गुमराहां। दूसरे ऐ ताहिर और 
हांदी यानी गुनाहों से पाक और रब की तरफ से लोगों के हादी या 
यह कि ऐ तूबा और हादिया के मुख्तार तूबा जन्नत हाविया जहन्नम 
या ऐ तैयबा और मक्का मुकर्रमा को अपने कदम से शर्फ बख्शाने वाले 
यानी इसासुल हरमैन या ऐ वह जात जिस पर बसात नुब्ृृजत लपेटा 
गया यानी खातिमुन्नबीईन या ऐ चौंधवी रात के चांद। इसलिये कि 
त के अदद ६ हैं और ह के ५-६ और ५+१४ यानी ऐ मुकम्मल चांद 
जी शक्ल वाले, और यह तशबीह भी फकत समझाने के लिये है वरना 
चांद को मअलैन पाक से भी क्या निसबत, चांद घटने बढ़ने वाला हुजूर 
हमेशा तरककी हैं चांद को ग्रहण लगता है चांद अपनी ऐैशनी में सूरज 
का मोहताज, चांद शातत में नूरानी मगए दिन में आफताब के सामने 
बैनूर, यहां मामला बिल्कुल बरअक्स है। 
मैं वह शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को 

मैं उनकी कफशें पा पर चांद को कुरबान करता हूं के 

आगे की आयत से इस कर्म खुदायंदी का पता लगता है जो महबूब 
अलैहिस्सलाम पर है दुनिया में हर शख्स को इबादत करने की ताकीद 
है न करने पर घमकी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम हीं की वह जात 
गिरामी है कि हुक्म हो रहा है कि तुम को इतनी इबादत और इतनी 
मशक्कत नहीं चाहिये। बिला तशबीह यूं समझो कि एक उस्ताद तमाम 
तलबा से मेहनत करने की ताकीद करता हैं मगर एक शार्मिद को बार 
बार फरमाता है कि मेहनत न करो इससे पक जहां उस्ताद की मेहरबानी 
का पता चलता है उस शार्गिंद पर वहां शार्गिद की मेहनत और मा 
मंदी भी मालूम होती है कि उच्ताद का इतना मुत्तीअ और कट 
है कि उसज बजाए फरमां बरदारी का हुक्म देने के लक अं 
करने को फरमाता है हुजूर अलैहिस्सलाम रब की इताअत में इच्त ' 





भशगुल कि रब तआला मेहनत कम करने का हुक्म फरमाता है। 
तर्जना : और हमने तुमको न भेजा 

बनाकर | पंजलकद की भा 

इस आयते करीमा ने हुजूर अलाए बे 


मगर सारे जहातों के लिये रहमत 





फटा वन हैं. डक: जाला 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


व अपतय कह कि जोन रहमल है किस पर रहमत है कब से 
रहमत है. और कब तक रहमत है। शिल 

१. कौन रहमत है? इसको ब्यान फरमाया, यानी तमाम जहानों 
को लिये रहमत होना हुजूर अलैहिस्सलाम ही की सिफत है किसी को 
यह दर्जा इनायत न हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिये फरमाया 
गया गरानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से रहमत हैं मगर 
कब तक और किसके लिये रहमत हैं इसका जिक्र न फरमाया गया। 
और अंवियाए किद्मम के लिये फरमाया गया यानी हम उत्त वक्‍त तक 
किसी मुल्क व कौम पर अजाब नहीं भेजते जब तक उसकी तरफ कित्ती 
खबर देने याले रसूल अलैहिस्सलाम को न भेज देते। 

इससे मालूम हुआ कि दींगर अंबियाए किशम मोमिनीन के लिये 
एटमत होते थे और उनकी नाफरमानी गजबें इलाही का बाइस होत्ती 
थी देख लो कि कौम फिरऔऑन कौम हजरत लूत अलैहिल्तलाम वगैरह 
का क्या हश्न हुआ और कौम हजरत नूह किस तरह गक हुई मगर महबूब 
अलैशिस्सलाम के लिये फरमाया गया अल्लाह तआला उनको अजाब 
न देगा हालांकि आप उन में हैं गर्ज कि इस कदर यत्तीअ रहमत हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। | 

२. किस कदर रहमत इसको लिल आलेमीन ने ब्यात फरमाया रब 
की सिफ॒त है एब्युल आलेमीन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 
सझिफुत है रहमतुल आलेमीन यानी छिसका खुदा पाक रब है उसके 
लिये हुजुर अलैहिस्सलाम रहमत हैं बल्कि यूं कहो कि रबूबियते इलाही 
का जिस किसी को फैंज पहुंचा वह रहमते मुस्तफा के सदके से 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम | 

आलिम कहते हैं कि अल्लाह के मस्िवा किसी को, अब इसमे बहुत 
सी किसमें हैं आलने इसमकान, आलम अमर आलमे अनवार, आलमे 
अजसाम आलमे मलायका यगैरह, फिर आलमें इजसाम में आलमे 
इंसान अत आलमे हैवानात, आलमे नवत्ताब आलमे जमादात इस लिल 
लेमीन को कलिमे से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
हर आलम के लिये रहमत हैं मलायका के लिये भी ज़िन्नात के लिये 
भी इंसानों के लिये भी और जानवरों के लिये भी काफिरों के लिये भी 
मुसलमानों के लिये भी। 
कि ४८. ध्यान ने इसी आयत के माततेहत एक हदीस नकल कै 

बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़िग्राईल से पूछा कि 

“माल धम तो रहमतुल आलेमीन है और तुम भी आलम में हो बताओ 


रज़बी किताब घर ॥0 ___ __ ने हवीपुररहमात 


की ० -__7_यतय ८] _ ___ ज्ञाने हबीबुरफहभाष किताब घर _ |]] जानें 
| हुम 


के तुफैल फिर उनकी खत्ता का माफ होना हुजूर 





| । का के मातेहत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नै फरनि्ा 





क्कों हमसे क्या रहमत मिली? अर्ज किया था हवीबुल्लाह! अब 
अपने अंजाम कार की खबर न थी। खराब हो या अच्छा | आखिए 
हाखत व मारूत और इबलीस का अंजाम हज़रत ज़िब्राईल देख ही चुके 


| थे लैंकिन आपकी वजह से मुझकों अमल मिल गया, और मुझे इत्मीनान 


हों गया। क्योंकि रब ने मेरे बारे पे कुरआन में फरमा दिया, फिर अंबिया, 
मुरसेली न, मलायका, मुकरेंबीन को भी हुजुर से रहमत मिली कुफ्फार 
को भी हर त्तरह से रहमत मिली हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया 
में अजाबे इलाही आते थे अब वह बंद हुए दुनिया में गुनाहों पर रुसवाई 


! हुई थी मौकूफ हुई कयामत में भी मुकामे महशर से निजात दिलाना 


और हिसाब शुरू कराना हुजूर ही के दम से होगा। अबू लहब को दोशंबां 
के दिन अजाय में कमी हुईं। हुजूर की विलादत की खुशी की वजह 
शें अबू तालिब पर अजाब में कमी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकतत 
से शरह कसीदा बरदा खरपोती में है कि हुजूर अलैहिस्सालम की 


# शिफाअत सात तरह होगी तीन से कुफ्फार भी फायदा उठायेंगे और 
चार किस्म की शिफाअत्त सिर्फ मुसलमानों के लिये है बाज गुनाहगारों 


के लिये और बाज नेक कारों के लिये। 

३. कब से हजूर अलैहिस्सलाम रहमत हैं, इसकों मी अलआलेमीन 
ने ब्यान कर दिया यानी जब से आलम है तब से हुजूर अलैहिस्तलाम 
एहमत हैं जब से एव की रबूबियत का जहूर है हुजूर अलैहिस्सलाम 


| की रहमत की जल्वागरी हुई अव्वलन त्तो आलम का जहूर में आना 


हुजूर अलैहिस्सलाम के तुफैल, फिर अबूल वशर हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम को तमाम एजाज व इकराम मिलना हुजूर 
बरकत जे फिर हजरत नृह की किश्ती किनारे पर लगना 
अलैहिस्सलाम की बरकत से देखों हमारी बहस बल्कि हजरत 
अलैहिस्सलाम पए मार का शुलजार हर इस्माईज़ का 
फिदिया दुंधा आना हुजूर अलैहिस्सलाम के पुर्फल। आह किड 
४. हुजूर अलैहिस्सलाम कब तक रहमत हैं? इसको भी अलआत् 
ने ही ब्यान फरमा ठिया है कि जब तक आलम है तब तक पहमते मुस्तफा 
हैं। (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यानी इस जहान में हुजूर वी रहमत 
फयामत में भीजान पर हौज़े कौसर पर जन्नत न अन्‍थ इज 
पुसलमानों पर जहन्नम मेँ गर्ज की हर जगह उस ही की रहने है 


तहकीक कर घुयों बयान में इसी आयत 
# हम हदीस शिफाअत मे का का कद्ुत हमारी जिंदगी भी 






मरबक्0क। (िफ वें. तार बच 


>08॥॥६॥ ॥६|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 


क्र 





रजपी किताब धर _ _ ौ क्‍ 8£2  -2०“हजीवुईहभान  फलाब बह [2 __ शाने हवीवुर्ईरहभाः 
; लिये बेहतर है, और हमारा विसाल भी सहाबा किराम ने अर्ज 
' फ कि या हबीबुल्लाह जिन्दगी पाक तो जाहिर है कि बेहतर है, वफाल 
शरीफ किस तरह बेहतर है, फरमाया कि हमारी कब्र अनवर में हर 
जुमा और दो शंबा को तुम्हारे आमाल पेश होते रहेंगे नेक आमाल देखकर 
तो हम रब का शुक्र करेंगे और बुरे आमाल देखकर तुम्हारे लिये दुआ, 
मग्फिरत करेंगे। 

लत्तीफा : इस आयत में तो फरमाया गया कि रहमतुल आलेगमीन 
और दूसरी जगह इरशाद हुआ यानी मुसलमानों पर रऊफ़ व रहीम 
हैं इन दोनों आयतों में मताबकत कैसी हो? वजह यह है कि रहमत 
आमा यानी रिज्क का हुजूर के तुर्फल से मिलना या जमीन व हवा और 
धूप का मिलना दुनियावी ऐश व आराम हाम्चिल होना, कयामतत में मैदाने 





महशर से निजात्त मिलना वगैरह। यह तो आम मख़लूक को हाफितल 


है लेकिन रहमत खासा दूनिया में और आखिरत में मसलन ईमान का 
मिलना, गुनाह माफ होना दर्जात की तरक्की ब्रारगाहे इलाहीं में 


मकबूलियत का हासिल होना, मेराज में भी बवकक्‍त खास मुसलमानों 


का तजकिरा होना रातों को जाग जागकर मश्फिरत की द्ुआयें फरमानां 
कयामत्त में दर्जात्त की बुलंदी कशना, यह सिर्फ़ मुसलमानों के लिये 
जैसे बिला तशबीह रब तआला की सिफ्त है रहमान यानी दुनिया में 
सब पर एहम फरमाने वाला और दूसरी सिफत्त है रहीम। यानी आखिरत 
में अहले ईमान पर रहस फरमाने वाला रब की सिफत रहीम का जहूर 
है; 3 के लिये है और रहमत सब के लिये। 
बीह : बाज लोग कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सबवों 
लिये दुनिया में रहमत हैं तो कुफ्फार से जिहाद क्‍यों फरमाया? इनको 
कुत्श क्‍यों कराया? जवाब यह है कि रहमत के मायने यह नहीं हैं कि 
लक. पिलाया जायें। सांप को मार डालना और जिस्म यो 
राब्र और गले हुए अज़्व को काट डालना, कुसद खोल कर खून फासिय 
निकाल देना भी ऐन रहमत है इसी तरह हुकूमत का चोरों और डाकुओं 
को सजा देना, मुल्क को इनसे महफूज रखना ऐन हिकमत और रहमएं 
है। इसी त्तरह कुफ्फार के गल्बा को तोड़ देना और कलिमा इलाही 
आज आइना बंदगाने खुदा पर रहमत है बिला तशबीह 
३ ँहमान और रहीम है मगर फिर किसी को गरीब एखला है किसी 
बा 5 दह फो का को बे इल्म, तो यह तमाम इंतजी' 
2773: 8 लाफ रहमत नहीं। 
>>: अल्लाह नूर ! “"-+-+ आसमानों और जमीन का उसके नूर और जमीन का उसके न: की 








कचत किसाल ऐसी है जैसे कि एक ताक कि उसने सिसतग है वह चिराग एक रे जैसे कि एक ताक कि उसमे चिराग है वह चिराग एक 
इरशाद हुआ कि अल्लाह तआला आज्चममानों और जमीन 3३४३० 
नूर, खुदाए पाक क॑ नामों से एक नाम है इसके मायने हैं रोशन फरमाने 
वाला तो मायने हुए कि अल्लाह तआला आसमानों और जमीन को 
पैशन फरमाने वाला है अब रोशन फरमाने की तीन सुरतें हैं एक तो 
यह कि उनको अदम से वजूद में लाने वला है क्योंकि अदम तारीकी 
है और वजूद नूर यानी उन सबमें नूर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से रौशनी फैलाने वाला है जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद 
हुआ इस आयत्त में हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर फरमाया गया जिस 
तरह कि आसमान में उसने चांद तारे और सूरज वगैरह पैदा फरमायें 
उसी तरह जमीन पर अंबिया य मुरसेलीन फिर छलेमा व मशायख् 





' का नूर पौलाया, तो आसमान को और चीजों से मुनव्वर करने वाला 


और जमीन को और चीजों से इस मायने पर यह जुज़ व आयत भी 
नजअत रसूल अलैहिल्सलाम है। 

-. मिल नूरिही में जो कलिमा नूर आया उरामें मुफस्सैरीन के चंद 
फौल हैं एक त्तो यह कि नूरिही अल्लाह का नूर इससे मुराद अहले ईमान 
का. ईभान है और मिश्कात से मुराद मोमिनीन का सीना और भमिस्याह 
में मुराद अहल ईमान का दिल वगैरह। दूसरे यह कि नूरिही से मुराद 


.हुजूर अलैहिस्सलाम है। अब यह सारी आयत्त हुजूर अलैहिस्सलाम की 


नअत शरीफ है ईमान महबूब नूर, और मिंश्कात यानी ताक वह चीनए 


बे कीनए महबूब अलैहिस्सलाम और मिश्कात यानी ताक हज़रत आदम 


अनैहिस्सलाम और जंजाजा यानी फानूस हज़रत नूह और जैतून यानी 

शैंगन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि न वह शरकी हैं न गरबी 
यानी न वह यहूदी हैं और न चुसरानी और भी इस आयत की बहुत 
सी तौजीहें की गयी हैं इससे इतना मालूम हुआ कि अगर नूरे इलाही 
हासिल करना है तो कलब पाक मुस्तफा अलैहिस्सलाम में ढूंढों। और 
फलब मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नूर न 03 बवास्ता उलमाए 
पेम्मत्त और ऑलियाए मिल्‍लत के तो नूर इलाही मुहम्मद सल्लस्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं और इस मूर का चिराग और त्ताक सीना और ऑलिया 
प उलेमा हैं जो इन वस्तीलों से महरूम है वह मूर इलाहीं से महरूम। 
गे यह भी मालूम हुआ कि कोई नूर मुस्तफा कक गा". अं 


५७॥॥॥१॥ ॥५४॥ (0॥॥५७७॥॥१॥.. 
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जे और फानूस ताक में महफूज है जैसे दुनियाती चिमनी 

था पक हे हवा से महफ़ज रखती है कारखाना इसाही क्रा फ़जाजा 
भी इस नूर की पूरी हिफाजत्त फरमायेंगा इसकों दूसरी आयत्त में यूं 
ब्वान फरमाया- न्‍ 

रसूल को पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा कि तुम 
एक दूसरे को पुकारते हो। 

यह आयते करीमा भी हजूर अलैहिस्सलाम की नअत है इस में सहाबा 
किराम॑ को बल्कि कयामत्त त्तक के मुसलमानों को बारगाह मुस्तफा 
अलैहिस्सलाम का अंदब सिखाया गया है इससे चंद तरह नअत पाक 
ज्ञाबित होती है। अव्वलन तो यह कि परवर्दिगारें आलम ने खुदाभ 
बारगाह को अपने महबूब अलैशिस्सलाम के सामने बातचीत और अर्ज 
मारूज करने का भी अदब सिखाया, दूसरें इस तरह कि फरमाया कि 
उनकी शान तुम्हारे आम मुसलमानों की तरह नहीं है कि जिस तरह चाहों 
पुकार लो, बल्कि यह बारगाह और है और यहां के आदाब भी और। 

इस आयत के दो मायने हैं दुआए रसूल यानी रसूल का पुकारना 
या पसूल अलैहिस्सलाम का पुकारना पहल तौजीह पर तो यह मायने 
हुए कि रसूल अलैहिस्सलाम को इस तरह न पुकारों जिस तरह एक 
दूसरे को पुकारतें हो इससे साबित हुआ कि या मुहम्मद या अहमद 
या इबने अन्दुल्लाह या कि ऐ भाई। ऐ बाप वगैरह खुताबात से पुकारना 
हराम हैं, बल्कि या रखूलुल्लाह या हवीयुल्लाह, या शफीउलमुजनबीन 
वगैरह अलकाब से पुकारों, इससे यह भी मालूम हुआ कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम को हर जगह से हर वक्‍त पुकारना जायज है मगर जरूरी 
है कि अच्छे अलकाब से पुकारा जायें शायर लोग जरूरत्त शअरी की 
वजह से या मुहम्मद लिख देते हैं मगर पढ़ने वाले को चाहिये सल्लल्लाहु 
अलैहि वचल्लम कह लिया करे। 


दूसरे मायने यह हुए कि रसूल अलैहिस्सलाम का पुकारना ऐसा 


न समझों जैसा एक दूसरे का पुकारना होता है कि चाहें तो उसका 
पुकारना सुना और चाहे तो न सुना बल्कि उनके पुकारने पर फौरन 
हाजिर हों जाओ इसकी तहकीक हम पहले कर चुके हैं। 

तीसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ 
को ज़ों कि वह बारगाहे इलाही में करते हैं ऐसा न समझो जैसे कि पुन 
आपत्त में एक दूसरे से इस्दआ करते हो कि ख्याहट कुंयूल हो या ने 
हैं| बल्कि उनकी दुआ हमारी बारगाह में कुबूल होती है, उनकी जुबिश 
लब किन की ००. की कुजी हैं इसलिये अगर अंबियाए किराम कोई दुआ»... हैं इसलिये अगर अंबियाए किराम कोई दुआ एज 








हमारे इरादे के खिलाफ हो यह मुमकिन नही 


जिस वक्त जो 


इस किस्म के बहुत से वाकियात व्यान झकते हैं 
बतौर इच्तेंसार एक दो अर्ज करता हूं में हा कत पांधी कि कं 
अलैहिस्सलाम की दुआ से कित्तने मुर्दे जिन्दा हुए उनमें हजरत जाबिर 
के लड़कों का भी जिक्र किया इस्ती त्तरह हजरत छमर अहमद खरपूत्ती 
जा जाता बरदा की यह में भी यह वाकिया नकल किया कि हजए्त्त 
जायिर रजियल्लाह अन्ड ने हुजूर अनयर भल्लल्लाड ; 
की दायंत की खाने की तैयारी उनकी बीती कर रही 22 थूा 
लड़के ने बूसरे को जिन्ह कर दिया। क्‍्यांकि वालिद को जानवर ज़िब्ह 
करते हुए देच्चा था, लड़कपन का जमाना था इस ज़िब्ह की नकल की 
और अपने भाई को जिक्ह कर दिया। फिल्‍ वालिदा के खौफ से फ़पर 
छत्त पर भाग गया, मगर यहां से जो पांच फिसला नीचे गिरकर इंतकाल 
कर गया, साबिरा मो ने दावत की वजह से दोनों लाशों को छिपा दिया 
और शाना तैयार कर लिया ॥ हुजूर अलैहिस्सलाम खाना मुलाहेजा 
आर को लिये दस्तरख़्वान प्रर शश्रीफ फरमा हुए हजश्त जाबिए 
या बच्चों को बुलाओं हम उनके साथ खाना खायेंगे तब उस 
पाक बीबी ने सारा माजरा अर्ज किया, उन बच्चों की लाशों को छिपा 
फर लाई, बच्चे जिन्दा हुए और खाने में शरीक हुए। 
पक बार कहत साली वाकेय हो गयी। ज़ुमा का खुत्पा हुजूर 
अलैहिस्सलाभ इरशाद फ्रमा रहे थे कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया हुजूर 
पारिश नहीं होती, उसी हाल में दुआ के लिये महबूब को हाथ उठ गये 
अल्लाह जाने कि वह हाथ थे या कि अल्लाह का मजहरुतम, 
उधर हाथ उठे इधर आन की आन में बादल भी आ गया और बारिश 
भी शुरू हो गयी, यहां तक कि खुत्या की हालत में मस्जिद की छत 
टपकी और चेहरे “| और चेहरे अनवर पर बारिश का पानी बहने लगा जब नमाज़े 


| 
_ीक.. ४७ क्र ७ 


५/॥॥॥१॥ ॥५६॥ ८॥॥५७४॥॥ १॥ 
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जुमा से फारिण हुए तो मदीना पाक की हर गली कूचा में पानी ही पानी 
धा। लोग घर जाने के लिये दुश्वारी महसूस करते थे दूसरे जुमे तक 
बारिश मुसलसल होती रहीं, जब दूसरे ज़ुमा के खुत्वा के लिये महवूष 
अलैहिस्सलाम ने मिम्बर पर कयाम फरमाया तो उन ही सहायी ने गा 
फिंसी दूसरे सहाबी ने अर्ज किया कि रास्ते यंद हो गये हैं मकानान् 
गिर रहे हैं। वापिंश बहुत ज़्यादा हो घुकी है तब अर्ज फरमाया ऐ! अल्लाह 
अब हमारे आज पास बारिश हो हम पर न हो यह फरमाकर जो उंगली 
का इशारा बादल की तरफ किया तो मक्का मोअज्ज़मा में इस इश्ारए 
अंगुश्त से चांद घिरा था यहा बादल फाड़ दिया जिस तरफ उंगली 
घुमाई उचर ही बादल फट गया। 

जिसको उम्र की दुआ दी उसकी उम्र में बरकत हुई, किसी को 
माल की, किसी को औलाद की, किसी को इल्म की दुआ की, किसी 
को हाकिम होने की जिसको जो बना दिया वहीं बन गया। 

हज़रत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि हुजुर 
अजैहिस्सलाम ने मुझकों यमन का काजी मुकर्रर फरमाया। मैंने अर्ज 
किया या ससूलुल्लाह अभी मैं नौ उम्र हूं और मुझे कुज़ा का इल्म भी नहीं 
है. फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिल व जुबान को हिंदायत दे जाओं। 
फरमाते हैं कि इस दुआ की बरकतत से मैं किसी फँसले में रूका ही नहीं। 

अगर हम को अपनी जुस कित्ताब की तिलावत्त का अंदेशा न होता 
तो फुछ हजरत अली गरजियल्लाहु अन्हु के फैसले निहायत दिलचस्प 
नफल करते, और आज तक हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का इल्म 
और कजा कुतुब फिक॒ह में नकल होता आ रहा है आखिर यह इल्म 
किस मदफत्ा में सीखा। और कौन कौन सी कित्ताब पढ़ी यह सब इस 





70777: 
सका जब स्द ल हैं। कोई भी हुजूर स्सलान 
ती होने से खारिज नहीं हजरत भह अजैडिस्सलाम अपने जमा 
हैं साई इज को तक हे मा तनूह 


में मसूरत में मंसूख हो गया, और हजरत सुलेमान अल्लेहिस्सलाम तमाम इंसानों सुलेभान अजैहिस्सलाम तमाम इंसानों 
और जिन्‍्नात के बादशाह थे मगर वह अपू्े भुबृवत बाकी न रहा बाद 
में मंसूख हो गया। नुबूवत और सल्तनत्त में लजूम नहीं इस आयत 
की तफसीर वह हवीस है जिसको मिश्काल़ में बरक्यवायत मुश्लिस नकल 
फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हदीस की शरह मुल्ला 
अली कारी मरकात़ा में फरमाते हैं यानी तमाम मौजूदात की तरफ हम 
नवीं बनाकर भेंजें गयें। ज़िन्न हों या इंसान फरिश्ते हों या हैवानात था 
जमादात और उप्तकी खूब तहकीक इमाम कसतलानी ने फरमाई है। 

इस आयत ने बताया कि ज़िसकों रबुबियतें इलाही से हिस्सा मिला 
छञ्तकों नुबूचतत मुस्तफाई में पनाह मिली अल्लाह हर मखलूक का 
खालिक और रसूल अलैहिस्सलाम हर मखलूक के नबी तफसीर 
जलालीन व कचीर व ऋहुल॑ ब्यान ने इस अमृम से फरिज्तों वगैरह को 
अलहेदा किया है वह बे दलील है और हदीस मजकरा के खिलाफ और 
अकाबिर उन्मत ने इस तसख्सीस को भी रदृद कब दिया। 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाप होना और हुजूर अलैहिस्सलाम 
की नुबृवत सब को आम है बल्कि बाप हजरत आदम से नुबवते मुस्तफा 
अलैहिस्सलाम ज्यादा आम है कि वह सिर्फ इंसानों के लिये है और हुजुर 
की नुबुवत्त सबके लिये है। 

लतीफा : बाज लोग कहते हैं कि नगी तो उसकी तरफ भेजें जाते 
हैं जिन पर अहकाम तकलीफी आते हैं और जानवए और ईट पत्थर 
वगैरह पर तकलीफ कहां इसी तरह मलायका पर अहकाम नमाज, रोज़ा 
वगैरह हैं ही कहां, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम उनके नबी हों और हराना 
अजाब से होता है और अजाब जमादात्त और मलायका को है ही नहीं। 
जवाब यह है कि अहकामे इलाही सब मखलूक के लिये हैं मगर हफ 
एक जिन्स कं लिये अलहेदा सबके लिये यकसां नहीं। 

हदीस पाक में आता है कि बरोज कयामत बे ज्रींग वाले जानयर 
का बदला प्वींग वाले जानवर से विलवाया जायेगा, फ़िर उन को मिटटी 
पना दिया जायेगा जिससे मालूम हुआ कि जुल्म करना जानवरों पर 
भी हराम है वरना बदला कैसा मगर उन्तके अहकाम और सज़ा की 
नोइयत और है उन पर नमाज रोज़ा वगैरह फर्ज नहीं इसी तरह उनके 
आपस में मुकदमा काजी के यहां पेश न होंगे जिन अहकाम के लायक 


हैं. वह्न अदा करेंगे। 
दरख्त वगैरह इबादते इलाही करते हैं मालुम हुआ 


कि हर घास दरख्त तसबीह इलाही करते है। इन सनम 


नण्याएकर। ;. हि ६०६८ | 8 । 


>(8॥॥६॥ ॥॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥ 
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| कुछ तज़किशा इसका 
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से मैयत का अजाब कब्र में कम होता है इसी तरह पत्थर और पहाड़ 
में भी एहसास है हुजूर अलैहिल्सलाम फरमाते है। कि अहद हम से भहब्क्त 


.._ रखता है और हम अहद से, हनाना सतून हुजूर अलैहिस्सलाम के 
में रोगा, अहद पहाज़ हुजुर अलैहिस्सलाम के फिराक में शेया जहेद 
पहाड़ पर हुजूर अलैहिस्सलाम मअ सिद्दीक्‌ व फारूक 4 उसमान 
* रजियल्लाहु तआला अन्हु तश्रीफ ले गये तो वह हिलने लगा, गर्ज सब 
को एहसास है और हुजुर अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं ड्न्ी | त्तरह्ठ 
जहन्नम में ब्राज पत्थर भी जायेंगे ख्वाह वह पत्थर परस्त लोगों कक 
दिखाने के लिये जायें या सजा के लिये गर्ज़ कि हुजूर अलैहिस्सलाम 
सब के लिये नयी हैं और हर एक कौम हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने 
अपने मुताल्लिक अहकामे इलाहिया हासिल करती है। जिन्‍्नात ने हुजूर 
. अलैहिस्सलाम की बैयतत की और अर्ज किया कि या हथीबुल्लाह आप 
अपनी उम्मत्त को मना फरमा दें कि हड्डी और गोबर से इच्कतिन्जा 
* न करें। क्योंकि इसमें हगारा शिज्क है। 
इसी तरह मलायका को भी हुजूर अलैहिस्सलाम से फियूज़ पहुंचे 


. कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबके नी हैं और हर मखलूक पर उ 
हैसियत के मुताबिक अहकाम और सज़ायें हैं। 0४०७७ 





पी न -----. 9 _॒_॒__ शाते हवीवुरहमान किताब घर __]॥9 का जाने हजीज 
महबूव अलैहिस्सलाम को फरमात्ता है कि आपके खड़े होने और 





कक नमाज 
पढ़ने और दौरा फरमाने को नजर में रखता है मालूम हुआ कि भहयूब 
अल अदा प्यारी है और बनज़रे रहमत रखुल आलेगीन 
मुफस्सेरीन के चंद कौल हैं एक तो यह कि जब आप नमाज तहज्जुद 
के लिये अपनी ख्याबगाह नाज से उठते हैं तो हम आपको देखते हैं 
या जिस जगह भी और जिस काम के लिये आप कयाम फरमाते हैं 
लो हम आपको देखते हैं। । 
इसी तरह चंद कौल हैं दौरा करने से क्या मुराद है और साणिदीन 
से कौन लोग मुराद हैं, बाज मुफस्सेरीन ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम 
बवक्त तहज्जुब अपने सहाबा किराम के अहवाल दर्याफ्त फरमान के 
लिये मदीना के कूचों में दौरा फरमाते थे कि देखें हमारे जां निम्नार 
उस वक्त को किस त्तरह गुजार रहे हैं तो उनके घरों से तिलावत कुरआन 
और जिक्रें इलाहीं की ऐच्ची आवाजें आती थीं जिस तरह शहद की 
मक्खियों की आयाजें निहायत उम्दा और चिल्रकश। 
लो इसमें इस दौरा की तरफ इशारा है कि ऐ महबूब तुम्हारा ्हावा 
किराम के हालात की तलाज्ञ में दौरा फरमाना हम खूब देखते है। यानी 
आप जो हमारे जाकिरीन को देखते हो और हम आपके देखने को देखते 
हैं बाज ने कहा कि तुम जो नमाज पढ़ाने यो लिये खड़े हाते और रुकूअ 
स॒ज्दा करने में दूर करते हो वह हम देखते हैं बाज़ ने कहा कि रब 
तुम्हारी गर्दिश चश्म को देखता है कि आप यहालत नमाज आगे पीछे 
मुलाहेजा फरमाते हैं कि हम पर मुकतदियों के अहवाल छिपे नहीं रहते 
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आंख पीछे भी इसी तरह मुलाहेज़ा 
फरमाती है जिस तरह कि आगें। ल्‍ 
हजरत इब्नें अव्यास रजियल्लाहु अन्छु ने फरमाया कि यहा साजिदीन 
से मुराद मोभिनीन हैं, और तकललब मुराद है नसलन बाद नशालन 
हुजूर अलैहिस्सलाम का पाक पीठ और पाक पेट में मुन्तकिल होकर 
आना जिससे मालूम हुआ कि आपके तमाम आब्ा व कल हे; 
हजरत आदम ता हजरत अब्दुल्लाह आमना खातून तमाते के तमाम 
भोमिन हैं काई भी मुश्टिक नहीं इसकी पूरी तहकीक में हो चुयी। पुल गा 
फरो हजरत इब्राहीन को यालिद तारख हैं न कि आजर 


बाल लाख 2.3 जब चूंटियों के नाले पर आये एक चूंटी बोली कि 


ऐ चूंटियों अपने घरों में चली जाओ। घुभकों कुषल न डाला वर 
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पजवी किताव घर 0) ल्‍ शाने हवीजर्पहवान | ल्‍ 90) क्‍ जाने हवाः 
और उनका लश्कर बेख़बरी में तो हजरत सुलेमान बात को सुनकर 
स्कुराकर हसे। 


यह आयते करीमा मज अपनी अगली पिछली आयात के हजरत 
खुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सफर का याकिंया ब्यान फरमा रही है 
अव्वलग वह वाक्तिया तरीका से अर्ज करता हूं फिर उससे 
उसके फायदें और अंबियाए किराम की अजमत फिर उससे हजुर 
अलैहिस्सलाम की नञजत पाक ब्यान की जायेंगी। इंशाअल्लाह। 

वाकिया यह है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम 
से गमन की तरफ रवाना हुए और आपका तरीका मुबारक यह था कि 
जब सफर फरमाते तो तमाम ज़िन्‍्न व इन्स, व होश व तगूर के लक्ष्करों 
को अपने हमराह लेतें। इस सफर में भी तमाम मखलुके इलाही का 
लश्कर आपके हमराह था चुनाचैं सझूहल व्यान में लिखा है कि यह लक्ष्कर 
साढ़े बारह हजार मील मरब जमीन में शा, इसमें इंसान जिन्‍न और 
वहशी जानवर वगैरह सब थे इसी सफर के असना में शाम के एक 
जंगल में गुजर हुआ जहां कि घूंटियां बहुत थीं। यह चूंटियां जंगल में 
फैली हुई थी इस लश्कर को देखकर उन चूंटियों के सरदार एक घुंटी 
ने जिसका नाम मंजरह या ताखिया था तमाम चूटियों से कहा कि ऐ 
चूंटियों फौरन अपने अपने घरों (सुराक्यों) में चुत्त जाओ, ऐसा न हो 
कि तुम सबकी सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लश्कर से कचल 
जाओ और उत्कों खबरें भी न हो जिम वक्‍त यह बात उस घुंटी ने 
कही तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लक््कर तीन मील के फासले 
पर थे उत्तकी इस मामूली सी आवाज को सुन लिया, और उसकी बात 
भी समझकर उसकी दानाई पर ताज्जुब फरमाते हुए मुस्कुराएं और 
ख़ुदा का शुक्र अबा किया मुस्कुराना तो उत्तकी दानाई पर था और 
, झुक्के इलाही बजा लाता अपने इस मुल्क औए इल्म पर था। 

इृस्त आयत के फायदे हस्वें ज़ैल हैं- 

थे. हज़रत चुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत आमा कि इंसान 
तो दर किनार दींगर मख़लूकात पर भी थी। 

२. आप का इल्म कि इंसानी उलूम से बढ़कर दीगर हैवानात की 
बात भी 08 लेते थे। 

मठ | दूर मे सुनने की ताकत कि चुंटी की आवाज 
तीन भील के फासले से सुनी। मामूली 

४. आपका जुल्म से मासूम होना कि चूंटी को भी यकीन था कि 
हजरत चुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजमत की वजह से और उनका 





ज्य्का 


इजंधी किताब सकी का उस टी छाले हरीमु्'हमान ॥27 का 

लश्कर एक पैगब्बर के फैज सोहबत वी वजह से न 

को ने का । इसीलिये उच्चने कहा- जानबूझ कर छष 
प्‌. फू घंटी का हजरत पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम को 

लैना क्योंकि घूटी पर हजरत्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उलाआध कण 

थी। इसलिये कि हज़रत सझुलेमान इसके सुल्तान थे और रियाग्रा पर 








' अपने सुल्तान इलाहीं को जानना जरूरी है। 


यह कल्तनत हज़रत सचुलेमान का जिक्र था, अब मेरे महबूब सुल्तानों 
के सुल्तान शाहों को शहंशाह इमामुल किवलतैन नर्वीजल हरगैन हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सल्तनत का भी जिक्र चुन लो 
यह तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि तमाम कमालात अंब्रियाए 
हुजूर अजैहिस्सलाम में जमा हैं मअ ज्यादत्ती के कुरआन फरमाता है- 
और मौलाना जामी अलैहिर्रहमा फफमाते हैं- 

और सलतनत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक कमान है 
लिहाजा जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्मलाम को अंता हो नीज ज्ञपाम 
अंधियाए किशम के मोज़िजातत हुजूर अलैहिस्सलाम को अता हुए। 
लिहाजा जरूरी है कि हुजूर अलैष्टिस्सलाम की खुसूसियत करार पाया 
उसका जहूर हुजूर अलैहिस्सलाम से और तरीका से हुआ, मसलन बगैर 
बाप के हजरत मसीह पैदा हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम से और तपीका 
से हुआ मसलन बगैर मादा नूए इलाही से मुस्तफीज़ हुए हजरत मूसा 
अलेहिस्सलाम कलीमुल्लाह हुए तूर पर तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 
पंगलियों से पानी के फय्वारे जारी फरमायें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
ने मुर्दो को जान बरुूशी तो हुजूर ने भी मुर्दों को जान बछ्णी और बैजान 


कंकरों और पत्थरों और लकड़ियों से भी अपना कलिमा पढ़वा लिया 


इसी ज़्रह अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी जमीन की 
जानदार चीज़ें स्थाया थीं तो हजूर अलैहिस्चलाम की सारी जमीन की 
आप्रमान की फर्श की और अर्श की जानदार और घेजान चीजें गर्ज़ 
कि सारी मखलूफे इलाही उन्मत करार पाईं इसकी बहस शुजर चुकी 
और हकीकत तो यह है कि सब पर हुजूर की सलतनत हैः मगर उस्तको 
हिंए न फरसाया। हे हां सं 
भिश्कात्त में है कि हुजूर अलैहिस्सलान ने फरमाया ' 
शैतान हमारे पास बहालते नमाज़ आया हम ने घाहा कि उत्तकों पकड़कर 


अप अगर बांध देते तो मदीना के बच्चे इससे खेलते, मगर फिर 





सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद दा कि उन्होंने अर्ज 
किया था खुदाया तू मुझे ऐसा मुल्क दे जो किसी के लायक मा 


_. 


जज छल ( बेर जा 
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रज़दी किताब घर ै 22  <_<_३ सशाने हवीनुर॑हमान 
छोड़ दिया। साफ मालूम हुआ कि आपका शैतान पर कब्ज़ा है मगर 


उत्तकों जाहिरी नहीं फरमाते बल्कि इसी मिश्कात में है कि हजरत अबू 


हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु जकात के माल क॑ मुहाफिज थे। शैतान चोरी 
करने आया तो उन्होंने उसको कैद कर दिया, न छूट सका, मगर उनकी 
खुशामद करके आफत्ताब डूबा हुआ लौटा, चांव फट गया, वरख्तों ने 
इताअत की तो अगर सब पर सल्तनत नहीं है तो यह इसताअत्त क्यों 
कर रहे हैं। । 
सलाम उत्त पर कि जिसने वेकसों की दरतगीरी की 
सलाम उस पर कि जिसने बादज्ञाही में फकरी की 

हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली जानते हैं मगर 
भेरे महबूब अलैहिस्सलाम जानवर तो दर किनाए पत्थरों और लकड़ियों 
की बोली जानते हैं, हिरणी ने आपसे शिकायत की कि मैं कैद हो गयी 
हूं, ऊट ने मालिक की शिकायत की कि मुझे खाना कम देता है और 
काम ज़्यादा लेता है। हुजूर ने फरमाया कि मैं इस पत्थर को पहचानता 
हूं जो मुझको कब्ल नुयवत सलाम करता था। सत्तून हनाना ने आपके 
फिराक में गिरया फरमसाया जब उसको सीना त्ञै लगाया सो अर्ज फिया। 

हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने त्तीन मील से चूंटी की आवाज 
सुन ली मगर उस कान के कुरबान जिसने अपनी यालिया के पेट में 
कलम के लॉह महफूज़ पर चलने की आवाज पुनी यह तमाम बहस 
हमारी कित्ताब में देख्ों। ; 

हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सारया को मवीना पाक 
से पुकारा और नहावंद से हजरत्त सारिया ने यह आवाज सुन ली हजरत 
सुलैभान अलैहिस्सलाम को चघूटी ने जुल्म व सितम से मासूम जाना, 
लेकिन आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम को हर मखलूक मासूम जानती 
है और जालिमों की फरियादें लेकर हाजिर बारगाह होते हैं जैसे कि 
पहले अर्ज किया गया कि जंगल के हिरण ऊंट और लकड़िया आपसे 
फरियादी हुई और जानी दुश्मन यहूद वगैरह भी अपने अपने कजीएं 
हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे क्योंकि' जानते थे 
यहा दूध का दूध और पानी का पानी दिखाया जाता है और यहीं 
वह बारगाह है कि जहां कोई सताया नहीं जाता बल्कि सताने क 
से बचाया जाता है इसकी बहुत सी मिंसालें ध्यान की जा चुर्की। 


हजरत सुलैभान अलैहिस्सलाम को चुूंटी ने पहचाता, हमारे रचूल . 


गुकर्ंम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद व सूरज और तार 
पहचाना इसके नौ... क दो वाकिया अर्ज़ किये जाते है 
_ 





_... 
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पटक हैं मगर ऊुंडों का 
यह हाल था कि हर एक चाहता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी पुह्बा्ी! 
पहले फरमा दें आपस में लड़ते थे और एक दूसरे से पहले बढ़ते थे। 

बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को भी जानवर पहचानते थे- 

इसी मिश्कात्त किताबुल करामात्त में है कि हजरत सफीना रज़ियल्लाह 
तथआला अन्हु रोम में गिरफ्तार हो गये यह हुजूर अलैहिस्सलाम के 
आजाद करदा गुलाम थे, जमाना फारूकी में जब लश्करे इस्लाम रोम 
की जमीन में पहुंचा उनको जेल खाना में ख़बर लग गयी कि इस मुल्क 
में लश्करे इस्लाम आया हुआ है यह मौका पाकर रातों रात कैद से. 
भाग निकले मगर रास्ते से वाकिफ न थे। न वह जानते थे कि लश्कर 
कहा है रास्ते में भागें जा रहे थे कि जंगल में से शेर निकला, तो हजरत 
त्फीना ने फरमाया कि ऐ शेर तू जानता है कि मैं रसूलुल्लाह का आजाद 
वारदा गुलाम हू राज््ता भूल गया हू। शेर गह झुनकर दुम हिलाता 
हुआ सामने आ गया, और आगे आगे चल विंया यहां तक कि लश्करे 
इस्लाम लक पहुंचा दिया। 

इस हदीस चे दो बातें मालूप हुई (एक तो यह कि हजरत सफीना 
को शेर ने पहचान लिया दूसऐ यह कि लश्करे इस्लाम की ईमानी ख़ुश्बू 
शेर को दूए से मालूम हो रही थी जिसको चुश्यू के ज़रिये से शेर ने 
लश्कर का ठिकाना मालूम कर लिया जैसे कोर्ड शक्त्प बाहर मे मकानात 
फे अंदर को खाना वरैरह पकने की खुशबू मालूम करता है इससे साबित 
हुआ कि जानवर फुजूर अलैहिस्सलाम को ब्रत्कि उनके गुलामों को 
पहचान लेते हैं। 

और इससे पहले तुम कोई किताब न पढ़ते थे और न अपने हाथ 
से कुछ लिखते थे यूं होता तो बातिल वाले ज़रूर शक लाते। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्ख़लाम की खुली हुई नअत हैं 
इसका मकसद यह है कि ऐ महयूब अलैहिस्सलाम अहले अरब आपकी 
परवर्शि और नुयूवत के पहले के हालात से बखूबी वाकिफ हैं किन 
आपने नुबवत से पहले कभी क॒छ लिया और न कभी कोई किताब पढ़ी 
बल्कि उलेमा की सोहबत भी इससे पहले इक़्तेयार ने फरमाई, फिर 
उस जुबान पाक' से ऐसे बेमिस्ल कलामे इलाही का ब्थान होना और 
रैसी हिकमत की बातें अवा होना कि जिसकी आलम में मिसाल नहीं 
बिलती यह उस बात को मानने के लिये काफी है कि आप सच्छे नयी 


है। और यह कुरआन अल्लाह का कलाम है अगर इसले पहन मा 


५७॥॥॥१॥ ७४५६ (॥॥५७४॥॥१/ 






ने लिखने पढ़ने का मज्ञगला इस्ततेयार फुरताया होता तो दो तरह जे 
आप के मुताहिलिकु शक किया जा सकता था एक तो यह कि अहले 
किताब कहते हैं. कि हमारी कुतुब में नबी आखिशफ़्ज़मा की पहचान 
बत्ताई गयी है कि यह छभ्मी होंगे और यह तो लिखते पढ़ते हैं यह किस 
तरहः नवी आखिकज़्ज़मा हो सकते हैं। पृंकि 

दूसरे यह कि मुश्पेकीने अरब यह कहते कि 'चूंकि बचपन शरीफ 
से आप को इल्म का शगल रहा, उलेमा की किताबें देखी तवारीख़ का 
मुताला किया, अहले इल्म की सोहवत हाम्िल हुई इसलिये उन त्तारीखी 
वाकियात और हिंकमत की बातों को जो उनकी किताबों में देखी थी 
था अहले इल्म से सुनी थीं ब्यान कर रहे हैं और इसी का नाम कुरआन 
फरमा रहे हैं। 

अब जबकि आपने लिखना पढ़ना इख्तेयार ही न फरमाया तो अब 
किसी किस्म के शक व शूबह की उनको गुंजाईश ही नहीं यानी आप 
का उम्मी होकर कुरआन करीम को पढ़ना और लोगों को पहुंचाना 
आपकी रादाकत और नुबूक्‍त की दलील है यरना हकीकत्त यह है कि 
हुजूर अलैहिस्सलाम सारी कुतुबे इलाहिया के आरिफ और उनकी 
असली व नकली दड्बारतों से वाकिफ हैं रव तआला फरमाता है जिससे 
मालूम हुआ कि हजूर अलैहिस्सलाम अहले किताब के तमाम त्तनवील 
करदा अहकाम व आयात को जानते हैं मगर बाज की पर्दा पोशी फरमाते 
हैं कि इरादए इलाही यही है। हि 

नुक्‍ता : इस जगह तफसीर रूहुल ब्यान में दो बाएं निहायत ही 
पुर लुत्फ ब्यान फरमाई गयी हैं एक तो यह कि लिखना इंसान का कमाल 
है कपआन ने फरमाया अल्लाह ने कलम से इल्म सिखाया फिंए नबी 
अकरम सल्लल्लाह अलैहि वचतल्‍्लम को यह कमाल क्यों न अतता हुआ, 
बल्कि न लिखने को उनका कमाल फरमाया गया। । 

इसका जयाब दो शफ्ह से दिया अव्यलन तो यह कि लिखना इत्तान 
का कमाल इसलिये बना कि इंसान भूल जाता है और खता करता हैं, 
कलम की वजह से भूल व खता से बचेगा, गिसल मशहूर है कि कलम 
इस्म की कैद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का यह 
कमाल है कि लिखते मगर इंल्म को आप भूलते नहीं तमाम मसालूफँ 
इलाही में बड़े आलिम हैं और इस बड़े इल्म को सीना में महफूज़ रखा 
न कि सफीना में चुंनाथे फरमाया गया ऐ महबूब जो आयात कि आई 
पर छतरी उनके भूल जाने का ख्याल न करें इसको आपके सीना पार 
"मर वैन और आपकी जुबान पाक से अदा करा देना ह० 
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लिन्प करम पर हे कज अगर जाप मिछ्क जे रू पे जो बा पर है नीज़ अगर आप लिखते पढ़ते होते तो कोई 
कुरआन को मज़ामीन पुशानी किताब से याद करके झुनाते हैं सु 

सूसदे इस तरह कि लिखने वाले कलम का साया हुरूफ पर पड़ता 
है और महयूब अलैहिस्सलाम की ख्याहिश न हुई होगी कि मेरे कलम 
का क्या रब के जिक्र पर हो यानी मेरा कलम ऊपए हुआ और रब 
का नाम इसके नीचे उसपर रब की तरफ को हथीय अतैहिस्सलायव को 
यह इनाम मिला, कि आप तो नहीं चाहते कि आपका कम हमारे नास 
पर हों और हम नहीं चाहते कि किसी का कदम आपके साया पर हो, 
लिहजा आपका यह साया ही न रखा कि किसी के पांव के नीचे आये 
और हम नहीं चाहते कि किसी की आवाज आपकी आवाज पर बुलंद 
हो इसलिये हराम फरमा दिया कि कोई इंसान कि फरिक्ता या जिनन 
गर्ज कोई भी अपनी आवाज़ नबी अलैहिस्लाम की आवाज़ पर ऊंची कहे। 

लतीफा : इसी रूहुल ब्यात में इसी जगह है कि हुजुर अलैहिस्सलाम 
नूपी बशकल बशरी थे इसलिये साया न था, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
जब कमी शक्ल इसान में आते, तो उनका जिस्म ये साया होता था क्योकि 
वह भी बशरी शक्ल और मुल्की मिंफत में होते थे किसी ने जब कहा- 

बशर सूरत मुल्क सीरत हैं जले नूर गजदानी 

त्तहकीक यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रंब ने अपनी कुदरत 
सें लिखने का भी इल्म अत्ता फरमाया और आप लिखना जानते थे जिज्नदो 
घुताह्लिक रिवायात मिलत्ती है। एक त्तो रहुल ब्यान में इसी आयत्त 
में यह लिखा दूचपे शारेह कत्तीदए बदरा खरपूती ने हजरत अमीर 
मुआविया रजियल्लाहु अन्हु कातिब वही से रिवयात् की कि इजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझकों दवात रखने कलम पकड़ने और 
हुरूफ लिखने के तरीक॑ की तालीम फरमाई कि इस तरह रहमान की 
मीम लिखों, और इफत तरह फुलां फुला हुरूफ लिखों तीसरे बुखारी णिल्द 
अव्वल किताबुल सुलह में है कि सुलह हुवीविया के विन जब सुलह 
नामा लिखा गया त्ञो हजरत अली रजियल्लाह अन्हु हुजुर अलैहिस्सलाम 
की त्तरफ से कातिय थे। लिखा गया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह कुफ्फार 

नैकहा, आप रसूलुल्लाह न लिखें बल्कि लिखें मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 
अली एज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया गया कि अच्छा इतने 
त्रफ्ज रसूलुल्लाह पत्र कलम स्वीच रो , हजरत अली ने उससे इकार 
किया कि मेरा कलम इस पर न चलेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद 
इस पर खत्त खीचा। ॥ कि 

__नीज़ इसी बुखारी में हदीस करतास में है कि पर्ज पिलाल गनफ 


क्र छ्ड श्ः नह | बाय 


५७॥॥॥१॥ ॥५६॥ (॥॥५५६॥॥॥ (॥ 


ह्प्् 






फजबी किताब घर [26 सा हवीबुरहलान किलाब घर 26 शाजे हा 





में जुमेरात के दिन फरमाया यानी हमारे पास कागज लाओं हम कुछ 
लिख दें कि इसको यादें कमी बेराह न हो। 
अब कुरआन करीम का इल्म खत की न्फी फरामाना जमानए 
नुबूवत से पहले के मुताल्लिक हैं यानी आप जहूरे नुबूवत से पहले खत 
न जानते थे बाद नुयृवत जहां और उलूम दिये वहां इल्म खत व कलम 
भी दिया हां लिखने की आदत इख्तेयार न फरमाई, और क्यों लिखते, 
छनकी लोह, लोह महफुज उन्तका कलम कलम आला उनकों क्‍या 
जरूएत थी कि आप इस दुनियावी कलमों से इन कागजों पर लिखते। 
जरूरी हिदायत : सबसे अव्यल लिखने वाले हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम हैं कि आपने अरबी, फारसी, हबरानी, रूमी, कबती, 
बरबरी, इंदलसी, हिंदी और चीनी जुबानें मिट्टी पर लिखी, फिर उनसे 
यह जुबान उनकी औलाद की तरफ मुन्तकिल हुई, चुनांचे हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खत अरबी में लिखा क्योंकि अरब आप ही 
की नस्ल सै हैं वह जो रिवायत में आता है यानी कलम से सबसे पहले 
लिखने वाले इदरीस अलैहिस्ससाम हैं यहा खत से मुराद इल्म जफर 
कं हैं॥० (५ न कि ज़ुबानों की तहरीर। 
कि यह आयते करीमा हुजुर अलैहिस्सलाम की नअतत 
कि इलल्‍्म ख़त की नफी करने वाली। कं 
आयत्त : नबी मृसल़मानों के उनकी जानों से ज्यादा मालिक है। 
और उनकी बीवियां मुसलमानों की मायें हैं। 
यह आयते क्रीम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की सरीह 
नञ्त है इसके नुजूल का वाकिया यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 
एक बार सहाबा किराम को गज़वए तबूक के लिये चलने का हुक्म दिया 
तो बाज हजरात ने अर्ज़ किया कि हम इस बारे में अपने मा याप से 
मश्वद कर लें उनका यह जवाब देना और इताअते रसुल सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम को मां बाप के मश्वरें पर मौक्फ रखना बारगाहे इलाही 





में पसंद न आया इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई इसमें फरमाया 


गया कि जिस कदर कुर्ब व मिलकियत्त तुम्हारी जानों से तुम को है 
| न्‍टं वाद] सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तुम रे 
"3 हुक्म के होते हुए किसी के भश्वरे का इंतजार करना नापस्ंद 
' हर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया तो चाहे मां कहे या न 
कहे तुम्हारा दिल कुबूल करें या न करे बहरहाल तुम पर उनकी इताअत 


वाजिय फै ज़्ला फ्ले चंद जाप ्ई तो के 
अब मतलब यह हुआ कि एक तो बमायने ज्यादा मालिक, ते 


“.--.लैहिस्सलाम को तुम पर इतना इल्तेयार 





सजी ---7-7--_.0 7 शाने हवीबुर्रहमात किताब जर शा शान हसन 
और आजा पर नहीं है देखों जान ४-५ पक “रे मालिक 
है कि अज़्य हे ८ भी ४२३०५४६ मत आह के इग़ादे के नहीं हाती, 
हाथ, पाव, आख, नाक कान वगैरह बिल्कल वेचस हैं और जान के कब्जे 
में हैं मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलकियत और कब्जा इसफे भी फ़्यादा 
चाहिये कि जो भी हरकत हो वह हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मातेहत्त 
हो हज़रत सहल ने फरमाया कि सुन्नते रसूल की लज्ज़त वह कभी नहीं 
पा सकता जो अपनी जान अपने भाल अपनी औलाद अपनी हर चीज 
को हुँजूर अलैहिस्सलाम की बिल्कुल मिलकियत न समझे। 

दूसरे मायने हैं ज़्यादा लायक तो मायने यह हुए कि हुजूर 
अलैपिस्सलाम जान से भी ज्यादा इतल्राअत के लायक हैं। 

अगर सर्दी का मौसम है जान व दिल चाहते हैं कि पानी को हाथ 
न॑ लगाओं मगर रात में गुस्ल वाजिब हो गया हुक्म सरवरे आलम 
अलैहिस्सलाम है कि फज की नमाज से पहले गुस्ल कर लो अब जान 
व दिल की बात न मानों बल्कि रसुल अलैहिस्सलाम की इताअत करों 
और बात भी यह है कि जिस कदर एहसानात हुजूर अलैहिस्सलाम के 
हम पर हैं वह किसी के भी नहीं मौत्त के बाद हाथ पाँय चैंकारं, कथयामत 
में यही हाथ पांव खिलाफ गवाही दें मगर महय॒व अलैहिस्सलाम का 
करम ज़िन्दगी मौत कब्र हअ्व हर जगह शामिल हाल है इसी तरह मां 
बाप करावतदार की मुहब्बतें फना होने वाली है। कि कयामत में कोर्ड 
पहचाने भी नहीं मगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी जगह फवामोंश नहीं 
फरमाते और जिस कदर एहसान ज्याया उसी कदर इस्तेहकाक्‌ ज़्यादा | 

तीसरे मायने हैं ज़्यादा करीब जैसा कि मदारिजुल नुबूवत जिल्द 
अव्वल बाब सोम हैं है कि चजदीक तरनीज यही मायने किये मौलवी 
कासिम नानोतवीं ने तहजीक्तन्तास में। तो अब मायने हुए कि नयी 
मुसलमानों से ज्यादा करीब बमुकाबला उनकी जान के और यह मालूम 
हैं कि दुनिया में सब से ज्यादा करीब हामरी जान है इसलिये अगर 
जिस्म को जरा भी तकलीफ पहुंच जाये तो ऋूह को खबर हो जाती है 





'. और जान से भी ज़्यादा करीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अलैहि 


पच्चल्लम हैं। । 
, इससे मसल हाजिर व नाजिर भी हल हो गया कि जान जिस्म के 
हर हर अज़्व में हाज़िर व नाजिर होती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम हर 
मुसलमान के पास हाजिर हैं और और मुसलमान तो जमीन 
व आज़मान के हर गोशे में रहते हैं क्योंकि फरिश्ता और जिन्‍न व दुसान 


गण बहए5। ए पाप: काका 


५७५॥॥१॥ ॥॥६॥ (॥॥५७॥॥॥१॥/ 


फजती किताब घर | ट 20 9 ऊर॒ साने हबीबुर्हहमान 
कब्र ही में मुसलमान है तो हजूर अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर व 
नाजिए हैं। 

नुक्‍्ता : रब ने अपने लिये फरमाया हम तो शह रग से भी ज्यादा 
करीब हैं. और हबीब अलैहिस्सलाम के लिये फरमाया कि नदी 
अलैहिस्सलाम मुसलमानों से बमुकाबला उनकी जानों के ज्यादा करीब 
हैं अगर शह रग॑ कट जायें तो भी मौत आ गयी अगर जान निकल 
गयी तो भी मौत आ गयी नतीजा यह निकला कि अगर अल्लाह मे 
कोर्ड शख्स अपने को करीब न जाने जो ईमान खत्म हो गया। और 
अगर मुहम्मद रफ़ूलुल्लाह चलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने को 
करीब न जाने तो भी बेदीन हो गया। इसलिये शैखुल मुहहिंस देहलवी 
ने लिखा कि मुसलमानों के बहुत से फिरके हुए और उनमें बहुत से 
इख्तेलाफ भी हैं मगए इस पर जब मुतल्तफिक हैं कि हजुर अलैहिस्सलाम 
हर जगह हाजिर व नाजिर हैं। इसलिये हर शब्त्ता ही कहता है ऐ नबी 
आप पर सलाम, कब्र पर हर शख्स को हुजूर अलैहिस्सलाम का दींदार 
कपाया जाता है चाहे वह कहीं भी मरे, ज़ब तंहा घर में जायें तो कहे 
अस्सलामु अलैका अश्योहन्नबी वरहमतुल्लाह व बाकतुहू। 

गर्ज़ कि बहुत सी आयत पर मुबनी हैं इसकी पूरी ततहकीक मऊ 
लमाम सवाल व जवाब हमारी कित्ताव में देंखों। इसमें ऐसी वजाहत 
कर दी गयी है कि जिनसे ज्यादा आज़ानी मुश्किल है। 

अब जो फरमाया गया नी अलैहिस्सलाम की बरीवियां मुसलमानों 
की मायें हैं यह भी ऊला से बखूबी चसपा है कि बाप के खून मे हम 
पैदा हुए तो इस खूनी एिश्ते का यह असर हुआ कि बाप हमारा और 
हमारे साल का मालिक करार दिया गया बाप की इतताअत वाजिय हुई 
और जिस औरत से भी बाप निकाह करे यह बेटे के लिये हराम और 
वह उसकी मां हैं तों नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नूर से हम सब वजूद 
में आये और हुजूर अलैहिस्सलाम सबकी असल तो जिस बीबी से हुणूर 
अलैहिस्सलाम निकाह फरमायें और वह बीवी हुजूर अलैहिर्सलाम 
निकाह में रही। वह मुसलमानों की भिसल मां के बंदर्जा ऊला होनी 
चाहिये मगर यह मां होना चंद अहकाम में है न कि कल में उनसे निकाह 
करना हराम है और उत का अदब व॑ एहतेराम मां की तरह बल्कि इससे 
भी ज़्यादा है लेकिन उनको बेहिजाब देखना उनके साथ तन्हा सफर 
करना नाजायज है। बलेगी 

इस तरह बाद मौत किसी मुसलमान की पीशास उनकों भ मिले 
जता साय खिलवत करना किसी मुसलमान को जायज नहीं उन 





पफदी किताब थह ७ [स्‍29 ३ शाने हवीबुरईरहणान कह ]99 गाने हजीमर्रह्रथान 
अहले कराबत यानी बहन भाई मुखलगाक के मात या झाला करा 
न पार्यंगे बल्कि उनसे निकाह ज़ायज होगा। मसलन हजरत आयशा 
सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा मुसलमानों की वालिदा माजिदा हैं, मशए 
उनके भाई अन्दुर्डहमान मुसलमान मर्दों और औरतों के मामू नहीं और 
उनकी बहन हजरत असमा रजियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमानों की 
खाला नहीं उनके साथ निकाह अहले इच्लाम का हुआ जिस तरह हुजूर 
अलैहिस्सलाम की अजवाजे मुत्तेहरात का अदब व एहतेराम जरूरी 
है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे अहले करायत्त मुसलेमीन 





का एहलेराम जरूरी है बल्कि उनकी औलाद अमजाद हजरात सैयद... 


साहेबान वाजियुल ताजीम हैं कि उनकी इज़्ज़त व हुरमत मुसलमानों 
पर लाजिम है और उनकी ऐब जोई या दिल आजारी सख्त हराम और 
हुजुर अलैहिस्सलाम के गजब का याइस है देखो तमाम सैयद स्ाहेबान 
पर जकात खाना हराम है क्‍यों? इचलिये कि यह लोगों के माल का 
मेल है तो उनको माल का गैल चेना क्योंकर जागज हो सकता हैं मैंने 
हजरज़ मौला अली रजियल्लाह अन्ह की शान में अर्ज़ किया है- 
है झदका मेल फिर उस पाक व झुथरे को रवा क्‍यों हों 
कि बुनिया खा रही है जिसके आल पाक का संदका 
वह है ज्वामोश करओआं और यह कुरआन नातिक्‌ है 
न हूँ जिस दिल में यह उसमें नहीं कुरआन का रिश्ता 
, इसी तरह सादात किराम को मामूली नौकर रखना, उनसे ज़िल्लत 
के काम लेना उनको बुरे अल्फाज से पुकारना भी सख्त जुर्म है उनको 
इज्जत की जगह दो घनमें इस़्स की तबलींग करों उनके घर से तुम 
को कलिमा मिला, ईमान मिला, कुरआन भिला, रहमान मिला, इस्लाम 
मिला, फिर तुम पर भी जरूरी है कि छन्के। अपना पढ़ा हुआ इल्म 
दो और अपना पैसा खर्च करके उनमें इल्म य हुनर की इशाअत्त करों 
इस आयत को गौर से पढ़ो यानी ऐ महबूब कि में तुमसे इस तबलीग 
पर उजरत नहीं मांगता मगर करायत की मुहब्यत मायनी यह भी इस 
आयत के हैं कि भेरे करावतत दारों से मुहब्बत्त करो, अल्लाह तौफीक दें। 
लतीफा : इस आयतत के मात्तेहत साहबे रूहुल ब्यान ने फरमाया 
कि गुरीद को चाहिये कि अपने पीर व मुरशिव की बीदी से बाद तन के 
निकाह न करें इसी तरह शार्गिव को लायक है कि अपने उस्ताद व 
बीवी से थाद तलाक निकाह न॑ कर कि अगरबे यह बक्ताए #य ' मुशीद 
है मगर फतावा के खिलाफ और तकवा फतवा से ऊपर है मल पता 
था शागिर्द ने अपने मुरशिद या उस्ताद की न्‍िन्‍न्‍ननमि 





| कल ०, मे ककया जोक 


>08॥॥ ८) ॥५६/५ (/8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 






रबी किताब घर 30 _ ॒स्‍॒_३ सशाने हकीबुरहभान किताब घर ]30 जाने हम 
दुनिया व आखिरत में भलाई न देखेंगा। 

आयात्तः बैशक रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है इसके लिये जो 
अल्लाह और पिछले दिन की उन्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत 
ग़ाद करे। 

चह आयते कर्रीमा भी हुजूर असैहिस्सलान की नअत है और इसमें 
मुसलमानों को हिदायत है कि अगर तुम अल्लाह की उम्मीद रखते 
हो। और कयामत्त की बैहतरी चाहते हो तो रसूले अकरम सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम की जिन्दगी पाक को अपनी जिन्दगी के लिये नमूना 
बना लो, और उनकी पैरवी करो इसमें दो तरह से हज़्र अलैहिंस्सलाम 
को सिफात हमीदा का जिक्र है। 

एक तो यह कि जिन्दगी पाक को अपने लिये मशअल राह बनाना 
कामयाबी का जशिया है और यही मायने हैं वसीला के अल्लाह के महबूब 
अलैंहिस्ललाम मुसलमानों के लिये वसीला उज़मा हैं। 

दूसरे बुस तरह कि यह हुक्म हर मुसलमान को दिया गया है ख्वाह 
किसी मुल्क का हो या किसी वक्‍त हो, मतलब यह हुआ कि कयामतत 
तक के लमाम मुसलमान अपनी जिन्दगी हुजूर अलैहिस्सलाम क॑ ताबेअ 
कर दें और जाहिर है कि मुसलमानों में बाज तो बादशाह होंगे और 
बाज़ वजीर बाज हाकिम, बाज मालदाए, बाज गरीब याज घर यातें, 
और बाज त्ताषिक दुनियां हर शर्त घाहता है कि मेरी जिन्दगी हुजूर 
अलैहिस्सलाम की ज़िन्ती के मातेहत हो तो इस कदर फर्क जिन्दगी 
फे होते हुए सब लोग कितनी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। 

तो अब इस आयत्त से यह नत्तीजा निकला कि हमारे महबूध की 
ज़िन्दगी पाक ऐसी बेमिसाल और अनोखी है कि दुनिया में हर शख्स 
अपने लिये इस को मिसाल बनवा झकता है, ऐसी जिन्दगी आलम में 
किसी की नहीं गुजरी बत्तौर मिसाल समझों कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
ने अपनी ज़िन्दगी तर्क दुनिया में गुजारी कि मकान तक न बनाथ, 
उनकी पैरवी तारिकुल दुतिया त्ों बतौर नमूना कर सकता है मगर 
एक काजी बादशाह अपने लिये उनकी ज़िन्दगी को मिसाल नहीं बना 
सकता और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्दगी पाक ज्लतनत्त 
व हुकूमत वो साथ शुजरी तो सुल्तान व बादशाह तो उनकी जिच्चगी 
पड ६34 बना सकता है मगए फकीर बेनवा के लिये उनकी 

चूना मगर यह लो शान मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ही की हैं कि 

-छ| &ट: महकूम स्थिाया हो चाहे बादशाह, मालदार हो या डी 

--+--० | दावे आया है कि आओ मेरे महबूब की जिन्दगी 





हक जिकाब चर ]3॥ >> छा उक्ू3-_!__ ___ काले हकीबु्हहमान 
को देखों और उनके नक़शे कदम पर बे सजा 


सरकाए अब्द करार सल्लल्लाहु 


सुफ्यान के घर में दाखिल हो जाये इसको अमन है जो अपना दरवाजा 
बंद कर लें इसको अमन है जो हथियार डाल दे इसको अमन है शर्ज 
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दस्त भाईयों ने चंद घंटा जुल्म व सिततम किंया 
और जब सलतनत हजरत यूसुफ में गल्ला लेने को हाजिर हुए तो फरमाया 
आज़ तुम पर कोई सख्ती न होगी अल्लाह तुम्हारी मग्फिस्त फरमा दें। 

मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने १३ साल तक अपने पर 
अहले मक्का की तरफ पे चक्तियां बर्दाश्त की सहाया किराम अहले 
बैयत इज्जाम उनके घर वाले और उन हजरत की जान व माल इज्जत 
वे आबफर सब ही खतरे में रहे आखिर कार देस छोज़कर परदेसी होना 
पड़ा मगर जब अपना मौका आया तो सब को माफ फरमा विया। कयामत 
तक के सखात्तीन इसको अपने लिये मशअले पराह बनायें अगर मालदारी 





४ तवनगरी की जिन्दगी कोई गुजारना चाहता हैं तो उन हालात 


पुलाहँज़ा करें। 

कि एक शख्स के खेत में लंबी ककड़ी पैदा हुई तोहफा को तौर 
अर हाजिरे क्ारगाह की, बुसके एवज में एक लप पर सोना इनायत 
की फरणाया। एक थाए बकरियों से भरा हुआ जंगल हुजूप्र अलैहिस्सलाम 
बिलकियत में आया किसी ने अर्ज़ किया वा हबीबुल्लाह!॑ अब अल्लाह 
_ हुजूर को यहुत ही मालदार और तवंगर बना दिया फरणावा के ' को बहुत ही मालदार और तवंगर बना विंया फरगाया कि तूने 
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पणाद॥5। एड ६ जाफरए बला 
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 क्जबी किताब धर 32  $3$&< जज शाने हवीशुरहमान 
ः श्री तबंगरी क्या वेखी? अर्ज किया कि इस कदर बकरियां मिलकियत्त 
मैं हैं फारमाया जा तुझकों सब अंता फ्रमा दीं। वह अपनी कौम में यह 
माल लेकर पहुंचे और कौम वालों से कहा कि ऐ लोगो! ईमान ले आओ 
_ कसम रब की मुहम्मद रसूलुल्लाह इतना देते हैं कि फकीर का खौफ 
._ नहीं फरमाते। 

...._ हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु को एक बार इतना दिया कि यह 
. जठा न सके यह सब वाकियात अहादीस में मौजूद हैं और स्कपपूती 
नें इनकों एक जगह ब्यान किया, मालदार यह वाकियात्त मुंबारका ख्याल 
में स्खें और जिन्दगी गुजारी। अगर किसी की जिन्दगी अहल व अयात 
' की जिन्दगी है तो ख्याल करे कि मेरे त्तों एक याद ज़्यादा से ज्यादा 
. बीविया हैं और क॒छ औलाद, मगर महबूब अलैहिस्सलाम की ६ बीवियां 
हैं औलाद और औलाद की औलाद, दामाद गुलाम लौंडियां मतूसलीन 
और मेहमानों का हुजूम है फिर किस तरह इनसे बर्ताव फरमाया और 
* चुसी के साथ साथ किस तरह रब की याद फरमार्ई। 





. हिरा की जुबादत वहां की रस्याजत्त दुनिया की वे रगक्ती को देखे और 
._किताबुल काक की अहादीस का मुताला करे गर्ज़ सारी कौर्म अपने लिये 
नमूना बनाकर बे घड़क दुनिया में आराम और हिदायत से रह सकती हैं। 
कौम व ताक॒त्त का यह हाल है कि जंग हुमैम में हुजूर अलैहिस्सलाम 
ख़च्चर पर त्हा रह गये, मुसलमानों के पांव उख़ड़ गये कुफ़्फ़ार ने 
_ ख़च्चर को घेर लिया, हजरत अब्यास और अबू सुफ्यान रजियल्लाह 
_ अन्हु बाय पकड़े हुए थे जब मुलाहेजा फरनाया कि कुफ्फार ने यलगार 
की हैं तो ख्वच्चर से उत्तरें और फरमाया कि हम छोटे नवी नहीं हम 
अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं किसी की हिम्मत और जुर्रत न हुई कि सामने 
. शहर जाता। 

हा अबू रकाना अरब का मश्हूर पहलवान था जो किसी मे मंगदूब 
हल होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार उसको जमीन 
+ पर दे मारा वह इसी पर हुजूर अलैहिस्सलाम का मदाह बन गया। मगर 
उसके साथ रहम व कर्म का यह हाल न तो कभी किसी को बुरा फरमाया 
। ने किसी खादिम या अहले खाना को अपने हाथ से मारा। 

# गर्ज कि जिन्दगी क्‍या है एक क॒दरते इलाहिया का नमूना है इसलिये 
आयते करीमा में सबको आम ऐलान है कि सब लोग अपने लिये इस 
जुबारक जिन्दगी को नमूना बना लें। 





बा 


अगर कोई तारिकुल दुनिया अपनी जिन्दगी गुजारना चाहता है तो गारे ' 





मायने यह भी हो सकते हैं कि हुजूर की जात तुम्हारे लिंग." 


काटयन बका। ह-५ ए धार जा ऋाा 





लुवरत रब का नमूना या सैंपल है जैसे कि कप ऊप ५५ _ रब का नमूना या सेंपल है जैसे कि क ० मुचमान 
पल है जैसे कि कारीगर नमूना पर अपन 
झारा जोर हुनर लगा देता है इसी तरह दस्त कुवरत ने प्रत जात पर 
अपने सारे कमालात का इजहार फरमाया और जैसे कि दुकान का नघ॒ना 
एक ही होता है और बाजार मैं न॒माईश गाह खलायक होता है गो ही 
यह जात करीम भी कारखाना कुदरत का एक ही नमूना है जो इसके 
कमालात का इकार करे न्‍ वह दर पर्दा रब क॑ कमाल का मुन्किर है। 
साहबें झहुल ब्यान ने इस जगह एक नई बात कही कि यह तो 
तफ्सील जब थीं जब कि इस आयत़् के मायने किये जायें कि तुम्हारे 
लिये हुजूर की पैरवी बेहतर है यानी अपनी आइंदा जिन्दगी में मगर 
दूसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि तुम्हारे लिये हजूर की पैरवी बेहतर 
थी यानी आलम अरवाह में हर जगह हुजुर अलैहिस्सलाम मकतदार 
रहे हैं और तुम सब उनके मुकत॒दी वह इस तरह कि सबसे पहले नूऐे 
एसूल सल्लत्लाहु अलैहि वस्तल्‍लम पैदा हुआ फिर तुम सब में सब से 
अय्वल रग्यानी फंज़ रूह मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने हासिल किया बाद 
में तुमसे के जयाब में सबसे पहले जूह रचुल अलैहिस्सलाम ने कहा 
बाद में औरों ने सलब हजरत आदम से चबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम 
की रूह अहय य पैमान के लिये बाहर तश्रीफ लाई बाद में तुम सबकी 
अरवाह वगैरह वगैरह तो अब लाजिम है कि आइंदा ज़िन्दगी में भी 
तुन उनके पैरॉफार होकर रहो। 
आयतत : ऐ नबी की बीवियों! तुम और औरतों की तरह नहीं हों। 
इस आय में पहले और बाद वाली आयात के साथ बजाहिर तो 
हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वश्चल्‍लम की अजवाज पाक को हिवायत्त 
फरमाई जा रही हैं और उनके फज़ायल का जिक्र है मगर दर हकीकत 
यह हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत पाक है इस में फरमाया कि ऐ हमारे 
पैगम्वर की वीवियो! सुम दूसरी औरतों की तरह नहीं तुम्हारे दरजात्त 
और तुम्हारे अहकाम बहुत से जुदा गाना हैं मगर यह दरजात व फज़ायल 
लिये हुए इसलिये कि तुम नबी की बीवी हो जिस जात करीम 
की निसबत में यह अजमत हो तो वह जात पाक कैसी इज्जत व अजमत 
पाली है इस आयत में चंद फायदे हास्तिल हुए। पा ६ 
एक तो यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बीविया तमाम जहा की 
औरतों से अफजल हैं क्योंकि यहां में कोई कुँद नहीं। हजरत मरयम 
और हज़रत आसिया जौजा फिरओन औए हजरत मूत्ता अलैहिस्तलाम 
की वालिदा रजियल्लाहु अन्दुम अजमाईन अपने अपने वक़्त की औरतों 
से अफज़ल थीं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज पथ हर ता ५००२०: 
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की बीवियों से अफज़ल और बेहतर हैं जैसे कि बनी इस्राईल के लिये 
फक्‍माया गया हम ने तुमकों तमाम खालम वालों पर बुजुर्गी वीतो छ्म 
जमाने के लोगें पर वाकई वह अफज़ल थे और अब गुलामाने मुस्तफा 
अजैहिस्सलाम सब उच्मतों से अफज़ल। 

दूसरे यह कि इसमें गुफ़्तगू है कि हजरत फातिमा जोहरा अफज़ल 
हैं या हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा, बाज लॉग कहते हैं 
कि आयशा सिरदीका अफजज हैं इस आयत की वजह से बल्कि तमाम 
साहयजांदियों से तमाम अजवाज पाक अफजल हैं क्योंकि इस आयत्त 
ने किसी की कैद न लगाई दूसरे यह कि यह साहबज़ादियां औलाद 
हैं और अजवाजें पाक यालिवात्त और वालिया मख़दूमा होती हैं। 

तीसरे यह कि जन्नत में हजरत आयशा सिद्दीका व दींगर अजवाजें 
पाक हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि के साथ कयाम फरमागेंगी और 
हजरत जोहरा सैयदना अली रजियल्लाहु अच्छा के साथ उन वजह से 
भालुम होता है कि साहबजादियों से अजवाज पाक अफज़ल है और 
बाज हजरात फरमाते हैं कि हजरत फातिमा जोहरा रजियल्लाह अन्हा 
अजवाज़ें पाक से अफजल हैं चंद वजहों से। 

एक तो यह कि उनका खमीरा खून स्ैरुल रखुल से है यानी उनकी 
तहारत जाती है क्योंकि जुजए मुस्तफा हैं अलैहिस्सलाम और अजवाजें 
की खारजी। 

दूसरे यह कि हजरत फातिमा जोहरा रजियल्लाहु अन्हा तमाम 
जन्‍्नती बीवियों की सरदार हैं इसलिये उनका लकब सैयदुन्निसा और 
जन्‍नत्ती बीवियों में हज़रत उम्महातुल मोमिनीन भी दाखिल हैं। 

सीसरे यह कि हज़रत फातिमा जोंहरा हम शक्ल महवयूब हैं 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे यह कि हजरत फातिमा जोहरा हैज़ व 
निफास से पाक हैं इसलिये उनकों जहरा या कि बतुल या फातिमा 
कहते हैं जहरा के मायने जन्नत की कली. फातिमा और बतूल के मायने 
हैं दुनिया में होते हुए दुनिया से ये ताल्लुक हमने अर्ज किया है। 

बतूल व फातिमा ज़हरा लकब इस वाहते पाया 

बा ४0 सस दें पता जन्नत की निकहत का स्कं 

बिच्चूत सर ' हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वच्तल्‍लम 
खातूने जन्नत को जिस्म को सूंघा करते थे और फरमाते थे कि मुझे 
छन से जन्नत की खुश्यू आती है। इसमें बहुत से मनाफिब 
व औलाव जमा हैं मम शरह कि- 
“7 यह है कि अच्यलन तो उन अपूर में बहस न की छा> 
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असा कि शामी बाबुलकफ्‌ में नकल फरमाण कफ उसे रण कर बाबुलकफू में नकल फरमाया बहिकि दोनों हज़रात हमारे 
आका हैं एक तो महबूब की महबूबा हैं दूसरी महद्यूब की लख्ते जिगर 
रज़ियल्लाहु त्आला अन्हा, अगर कयामत में किसी की नअलैन पाक 
हाथ आ जायें, हम फकीरों का बेड़ा पार है अगर फैसला ही मंजूर है 
तो यूं कह लो कि बाज लिहाज से हजरत खातून अफज़ल और बाज 
से आयशा शिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। तीसरा फायदा इससे यह हासिल 

कि अहकामे शरीया में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजवाजें पाक 
दीगर बीवियों की तरह नहीं मसलन दींगर औरतें बाद तलाक या शौहर 
की यफात के बाद दूसरा निकाह कर सकें, मगर यह हजरात सब 
मुझ्नलमानों की वालिदा, दूसरी बीवियां शौहर की मीक्तस पायें मगर 
यह हजरात नहीं दींगर औरतों को एहतेलाम हो, मगर उम्महातुल 
मोमिनीन इससे महफूज़, क्योंकि एहतेलाम शैतान क॑ असर से हॉसा 
है और महबूब की अज़वाज तक शैत्तान किस तरह पहुंच सकता हैं, 
हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरत्त के एहतेलाम कौ सुनकर 
ताज्जुब फरमाया उम्महातुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलान फी 
वफात के बाद अपने सझिरों के बाल कत्तरवा दियें थे फ्योंकि अब उनको 
जीनत की जरूरत ही ग रही, दूसरी औरतों को बाल कतरवाने हराम 
हैं उनके वौलत्तखाने में हुजूर अलैहिस्सलाम दफन हुए दूसरी औरतों के 
घरों में उनके शौहर दफन न हों गर्ज कि बहुत से अह्काम में फर्क है। 

फ्रायदा : ज़्माम अज़वाजें मृत्तेहगात जहान भी की औरतों चे 
अफज़ल हैं मगर फिर उनमें आपस में दरजात हैं हजरत खदीजतुल 
फुबरा और आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा बाकी अज़वाज से 
अफजल हैं। आयशा सिद्दीका तो हुजूर को कुंवारी मिली और हुजूए 
अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा को बे शादी शुदा और नसल रसूल 
अलैहिस्सलाम हजएत्त खदीजतुल कुबरा से फैली। हज़रत खदीज़ा की 
जिन्दगी में और निकाह न फरमाया हमेशा हजरत खदीजा की तरफ़ 
से कुरबानी फरमाई यगीरह पगैरह औरह हजरत आयजञा सिद्दीका इल्म 


' फेज़ल में तनाम औरतों में थे मिसल कि सहावा किच्ाम के इल्मी 


इख्लेलाफात आप तय फरमाती थीं। महबूबएं महबूब रज्जुल आलेमीन 
आप का लकब हुआ। आप के बिस्तर में हुजूर अलैहिस्सलाम को वही 
आई। हजरत जिब्राईल ने सलाम अर्ज किया हुजूर अलैहिस्सलाम का 
विसाल शरीफ आपके सीनए पाक और गोद ज्ञरीफ में हआ। आपका 
हुजरा कयामत तक फ्रिश्तों और इंसानों और जिन्‍्तात की ज़्यारत भाह 


बना। क्‍योंकि "]ा। क्योंकि हुजूर अतैहिस्सलाम का यह हुएए ए---+ हाजरां आशमगाह बना जुद 


५७॥॥॥१॥ ॥५६॥ (॥॥५७४॥॥९/ 





रज़दी किताब घर 36 ॒ गाने हवीबुर्रहभान 
सिहीका सिद्दीक की बेटी सैयदुल अंबिया की दुनिया व आखिरतत में जौजा। 
जिनका पहलू हो नबी की आखिरी आरामगाह 
जिनके हुजऐं में कयामत तक नी हो जा गिरी 
जब आप पर बाज़ लोगों ने तोहमत लगाई तो सूरः नूर ने उनकी 
नूरानियंत और वरीयत को ब्यान फरमाया अब भी जो मुसलमान 
कग्रामत तक कुरआन पढ़ेंगा वह उनकी अममत्त की गवाही देंगा। 
वह जो हैं सूर: नुर जिनकी की गवाह 
उनकी नूरानी सूरत पें लाखों सलाम 
आय : और फिसी मर्द न कित्ती मुसलमान औरत का हक है कि 
जब अल्लाह व एसूल क॒छ हुक्म फरमा दें और उन्‍हें अपने मामला का 
कुछ इख्तेयार रहें। 
यह आयत्ते करीमा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सरीह 
नअत है और इत्तर्म हुजुर अलैहिच्सलाम के ख़ुदादाद इच्चेयारात का 
व्यान है इसकी शाने नुजूल यह है कि हजरत जैद इब्ने हाश्सि जिनको 
हजूर अलैहिस्सलाम ने आजाद फरमाया था और वह हुजूर ही की खिदमत्त 
में रहते थे हुजुूर अलैहिस्सलाम ने उनके निकाह का प्याम हजरत जैतव 
बिन्‍्त हज़श के लिये विया। हजरत जैनय हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वराल्ल्म 
की फूफी की दुख्तर थीं यानी अमीमा विन्‍न्त अब्दुल मुत्तलिब की साहवज़ादी 
थीं। इस पैंगाम को हजरत जैनन बिन्‍्त हजश और उनफे भाई अच्दुल्लाहँ 
इब्ने हजश ने मंजूर न किया। क्योंकि हज़रत जैनब करैश में आली 
खानदान की लड़की थीं, और हज़रत जैद इस दर्जा के ख़ानदानी न 
थे इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई और इसमें फरमाया गया किं 
ऐ मुसलमानों! अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज़ का हुक्म कर दें 
चुम्हारी जानों या माल या किसी के मुत्तात्लिक तो तुमको इसमें दखल 
दैने का हक नहीं रहता इस पर सर झुका देना तुम्हारा फर्ज़ है। 
इस आयत को सुनकर हजए्ल जैनब और उनके भाई अब्दुल्लाह 
| है इस निकाह पर तैयार हों गये और बखैर व खूबीं निकाह हो गया, 
₹ इस निकाह का महर दत्त दीनार, साठ विरहम, एक जोड़ा, पचास 
क आना, तीन साथ खजूरँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जैनब को 
दिया इससे चंद फायदे हासिल हुए। 
प्र अयलन यह कि अल्लाह और उत्तके यकसां तौर 
० ०8५ है। कुरआन के अतकाग बोर 'अहानीश के अहकाम 
इक्म में हैं क्योंकि यहां फरमाया जब अल्लाह और उसके इसूल 











रजनी टला फ फ_“ :37 शान हजीबुईहमान किलाब घर 397 शाये 
अलैहिस्सलाम फैसला फरमा दें और होना भी यही चाहिये। क्योंकि 
फरमाने खुदा हुजूर अलैहिस्सलाम नबी ही के जरिये से पहुंचते हैं हटीस' 
व कुरआन में फर्क सिर्फ़ इस कदर है कि कुरआन का मजमून और 
इधारत यानी कलिमात़ यहीं से आये और हदीस का मजमून तो वहीं 
से आया मगर कल्लिमात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हैं इसलिये हदीस की 


| - त़िलावशे नमाज़ में नहीं होती हां अब अगर यकीनी त्तौर पर साबित 


हो जाये कि यह हदीस सही है तो इस पर सारे अहकाम कुरआन के 
जारी होंगे और उनका इंकार कुफ्र इससे कुरआन का नुस्ख जायज 
होगा और अगर इनच्तकें हदीज होने में शक है तो इस शक की वजह 
में इंकार कुफ़ न होगा, और न इससे नुस्ख कुरआन हो, नमाज़, रोजा, 
जकात, हज वगैरह कुरआन से साथित हैं अगर नमाज के औकात उनकी 
तादाद कि प्राच हैं उनकी शरकआरतें इसी तरह जकात का निम्नाब अदा 
का तरीका रोज़ें के फरायज़, तरीका हज इसके अरकान गर्ज कि सब 
घीजें अहादीस से ही सावित हैं बल्कि यह अम्न कि कुरआन के तीस 
पाए हैं इत्तनी सूरतें हैं यह मकक्‍की हैं, यह मदनी हैं इसमें फुंला जगह 
आयत वगैरह है यह सब अहादीस से साबित हैं। लिहाज़ा मानना पड़ेगा 
कि अहादीस दीन में जक्तरी हैं। 

दूसरे यह कि हुजुर अलैहिस्सलाम भुत्तलमानों की ज़ानों और मालों.. 
और औलाद सबके मालिक हैं जिस तरह कि मौला के हुक्म के होते 
हुए गुलाम को कोर्ड हक्‌ ही नहीं होता कि इंकार फरे इसी तरह हज़ूर 
अलैहिस्सलाम के हुक्म पर किसी को इंकार का हक नहीं, लज़कियों 
के पैगाम व झलाम त्तों जगह जगह से आया ही करते हैं किसी को मना 
और किसी से इकरार लड़की वालें किया ही करत्ते हैं भगर यह हजरत 
जैद का क्या पैगाम था कि इसके इंकार का न हजरत अन्तुल्लाह को 
हक रहा न हजरत जैनयव को यह पैगाम न था बल्कि हुक्म मुस्तफा था 
अलैहिस्सलाम, इसी तरह पैंगाम क॑ बाद खास निकाह के वक्‍त लड़की 
से अजन लेते हैं कि तेरा निकाह फूलां से कर दें। लड़की को हां या 
न का इख्लेयार रहता है मगर हज़रत जौनव को इसका भी इख्तैयाः 
का य $ आर कम बला इ पक 

फायदा * हुजूर ' [४]। फरमान बतौर 4 | 
& सपा + पर अशललान कण भर णो करा 
कि बतौर मश्वरा होगा इसका कबूल करना बेहतर होगा मार बुद्ा 
ने करने का भी हक होगा, हसलिये आयत मे फरमाया गया गानी फैसला 


शाें। ४: 


मर हिग ५ आफ: कललटा 
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त बुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हा आजाद हुई | उनका निकाह 
बरः। पुणीस ग्रीस से हों चुका था। आजादी से पहले जिस वक्‍त उनको 
बढ फस्क करने का इख्लेयार मिला उन्होंने घाहा निकाह फिस्ल 
कर दूं. हुजुर असैहिस्सलाम ने मुगीस की सिफारिश फरमाई कि तुम 
निकाह फिस्ख न करो अर्ज करने लगी कि या हबीबुल्लाह यह हुक्म 
है. या मश्वरा फरमाया मश्वरा हैं तो अर्ज किया कि अगर मश्यता है 
तो मैं मुगीस से राजी नहीं हूं और निकाह फिर्ख कर दिया। 
तीसरा फायदा यह हासिल हुआ कि अगर कोई भी सरकारी हुक्म 
अपनी तवीयत के मुत्ताबिक हो तो उस पर हष्द इलाही अदा करे और 
अगर अपनी तबीयत या अपनी राय या अपनी अक्ल के खिलाफ हो 
तो कुसूर अपनी तबीयत और अकल का जाने और अपने को इताअत् 
करने पर मजबूर करे इंशाअल्लाह इसी में बेहतरी देखेंगा इस हुक्म 
पए एत्तेराज करना बदबख्ती की निशानी है देखों निकाह म॑ कफय का 
लिहाज होता है। बजाहिर हजरत जैद हजरत जैनब के की कुफव के न 
थे मगर जब हकक्‍भे र्सिलत मिल गया फिर यह उमूर कैसे? हुक्म कब 
पर मकदम है। 
साहये रूहुल ब्यान ने इस आयत के मात्तेहत फरमाया कि मुरीद 
को चाहिये कि अपने मुरशिद कामिल क॑ हुक्म को बेचून व चिरा तसलीम 
करे और बेघड़क इस पर एतेराज ने करे मौलाना रोम फरमाते हैं- 
यानी सफ़र राहें तरीकुत के लिये पीर को इच्तेयार करों वरना 
खतरा है और जब पीए पकड़ लिया तो सराफा तसलीम व रजा से काम 
लो हजरत मृसा अलैहिस्सलान ते खिज़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 
कि तुम मेरी किसी बात पर एत्तेराज़ न करना फिर फरमाते हैं: 
यानी अगर वह किश्ती तोड़े तों दम न मारों अगर यह बच्चा को 
कुलल करें तो सवाल न करों मगर यह अहकाम परशिद फांभिल के 
हैं नाकिस मुरशिद तो तबाही का बाइस है गुमराह पीर या फासिक पीर 
के हाथ में हाथ देना सख्त जुल्म है मौलाना फरमाते हैं- ' 
मुरशिद कामिल कौन होता है इसकी बहस हम करेंगे इंशाअल्लाह। 
आयतः मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म तो मर्दों में किसी के 
बाप नहीं हां अल्लाह के पसूल हैं और सब नवियों से पिछले। 
ववालिक आयत्ते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सरीह नअत है इसके 
ल्लिक चंद उमूर काबिले गौर हैं। अव्वलन तो शाने नुजूल, दो 
इसके फायदे, तसीरे खातिमुन्नबीईन के मायने, इस आयत का गुजरी 
असमात ले नाल्लुफ, वह इस तरह कि जब हजरत जैनब का निकण 








रुज़यी किताब घर ]39 शाने 
“जअरत जैब जे फर हिल पा + 97:77 हयात हजीजुर्पहलान 
हजरत जैद से कर दिया गया तो कुजाए इलाही कि शौहर व बीवी में 
ना इत्तेफाकी रही, और हज़रत ज़ैद ने हजरत जैनब को तलाक दे दी 
इसके बाद हजरत जैनव का निकाह हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाह अलैहि 
बसल्लम से हुआ जिसका जिक्र इस आयत से पहले की आयत में है। 
हे फिर जब जैद की गर्ज़ इनसे निकल गयी त्तो हमने वह तुम्हारे निकाह 
में दे दी हजरत जैनब फसल फरमाया करती थी कि सब बीवियों का 
निकाह तो उनके अहले कराबत्त करते हैं और मेरा निकाह में रब ने 
अर्श पर किया, चूंकि हजरत जैद इन्ने हारिसा को हजूर अलैहिस्सलाम 
नें अपना फरजद फरमाया था और मुंह बोला बेटा बनाया था इसलिये 
बाज़ कुफ्फार ने एत्तेराज़ किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने फरजंद 
की बीवी से निकाह कर लिया। इस एत्तेराज़ का रब ने जवाब दिया 
कि यह हुरमत को अहकाम तो भनज्नबी फरजंद के लिये होते हैं हमार 
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम तुममें से किसी मर्द के बाप नहीं 
हैं फिर उनका (० कोई फरजंद क्यों कर होगा और जब फरजंद ही नहीं 
तो उत्तकी बीची हुज़ूर अलैहिस्सलाम को क्यों कर हराम होगी। 
इस आयत्त में चंद्र तरह से नअत्त साबित हो रही है अव्वलन तो 
यह एसतैराज़ हों महयूब अलैहिस्ललास पर और जवाब दे परवर्टिंगार 
फिर यह भी नहीं कि उनसे फरमाया जाता कि महबूब आप कह दो नहीं 
बल्कि खुद जवाब दिया जिस के मायने हुए कि हबीब पर एत्तेराज़ करना 
यकीनन परवर्थिगार पर एत्तेराज़ करता है इचलियें पहले फरमाया गया 
था हमने आपका निकाह कर दिया, कहो अब कौन एत्तेराज़ करता है? 
दूसरे यह कि सारे कुरआन करीम में हुजूर अलैहिस्सलाम को नाम 
पाक से कहीं याद न फरमाया गया बल्कि स्षिर्फ चार जगह एक तो 
पहा। दूसरे सूरः: फतह में मुहम्मद तीसरे झूरः मुहम्मद में चौथे इस 
नाम पाक के आने में बहुत सी मसलेहतें है। चार जगह नाम पाक आया 
कि लफ्ज मुहम्मद में हर्फ भी चार ही हैं अल्लाह जानें की चार में क्‍या 
। त्त है एक नञत में दो शेर इसी मतलब के अर्ज किये हैं अपने 
दीवाने स्रालिम में- 
चार रुसल, फुरिश्ते चार, चार कुतुब हैं दीन चार 
सिलसिले दोनों चार चार, लुत्फ अज़ब है चार मं 
आतिश व आब व खाक व बाद सब का इन्हीं से है च्िबात 
चाए का ज्ाशा माजंत्रा खत्म हैं की जाती है सायं 
कलिमए मुहम्मद हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्मे जा अमपमंपम 
आए लैयबा इस्माए सफातिया जैसे कि कलिमए अल्लाह खुदा हर बाकाए काका जले कि कॉलिमए अलगाह के 7 
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3 इसमे जाती, बाकी इत्मा सफातियां हैं मगर इस कलिमए मुहम्मद को 
अल्लाह के साथ बहुत ही मुनासबत है मुहम्मद में हर्फ़ चार हैं अल्लाज 
में भी चार, मुहम्मद में तशदीद एक, अल्लाह में भी एक, भगर लफ़्ज 
। अल्लाह की तशदीद पर अलिफ है और यहां नहीं जिससे मालूम हुआ 
कि एवं सुल्तान और मुहम्मद रचूलुल्लाह बजीरे आजम फिर अल्लाह 
बोलो तो दोनों लव अलहेदा हो जायें और मुहम्मद बोलों तो नीचे का 
हॉट ऊपर से मिल जाये जिससे मालूम होता है कि अल्लाह की जात 
_ बुलंद बाला कि हम बंदों की वहां तक एसाई नामुमकिन मगर मुहम्मद 
_ एसूलुल्लाह इन नीचों को इस बुलंद व बाला तक पहुंचाने वाले हैं। 
..._ एक नुकता है मुहष्मद के नाम में जिसको हमने अपने दींवान में 
_छुस शेर में अवा किया- 

तेरी जात में जो फना हुआ वह फना से नो का अदव बना 

जो उसे मिटाये वह खुद भिटे, वह है बाकी उत्तकों फना नहीं 
..._ लफ़्ज मुहस्मद के अदद बानवें और बानवे में दहाईं ६ की है और 
६ के अवद में अजब तमाशा हैं कि ६ को सारे पहाड़े में गिन जाओं 
मगर ६ ही बहता है। ६,१८,२७,३६,४५,प४,६३,७२,८१,६०। इनके 
 गकतूबी अदृदों को मिलाओ, तो ६ ही बन रहे हैं इसी तरह एक से लेकर 
# तक की लो, जब किनारों की इकाईयां मिल्लाओंगे तो ६ ही 
बनेगा, जैसे कि ५ और ८,१५२ और ७,३, और ६ और ५ और ४। 
जा इलाह इल्लल्लाह में १२ हर्फ हैं मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह में भी १२ 
_ हर्फ हैं इसी तरह अबू बकर सिद्दीक और उमर इम्ने खत्ताब और उसमान 
जुब्ने अपफान और अली बिन अबू तालिब कि इन सब में १२-१२ हफ 
हैं। इस लफ़्ज में बहुत सी तासीरात हैं. अगर किसी के फकत लड़कियां 
होती हों तो वह अपनी हामिला बीवी के शिकम पर उंगली से लिख 
दिया करे चालीस रोज़ तक यह अमल किया जाये मगर शुरू बिगाड़ 
क्र न लिया जाये, गर्ज कि इसके बहुत से आदाब हैं। 
 लफ़्ज़ मुहम्मद के कुछ खुसूसियात हम ब्यान कर चुक॑ हैं, यहां इतना 
फीर समझ लो कि मुहम्मद के मायने हैं हर तरह तारीफ के लायक 
कि इफमें नुक्ल और ऐश की गुंजाईश न हो जो उनको मुहम्मद कह 
कार उनमें ऐब निकाले वह अपने मुंह से ख़ुद झूटा है, इसी लिये कफ्फार 
आपका मदमम कह कर बकवास किया करते थे सरकार ने फरमाया 
के रथ ने भुझे उनकी गालियों से बचा लिया कि वह मजमम को बुरा 
ते हैं और हम मुहम्मद हैं सह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इसके 
ने हैं सबका सराहा हुआ यानी खालिक भी आपकी तारीफ फरमाता 
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है और सारी मखलूक भी और हमेशा आप तारीफ किये हुए कि दुनिया 
की आफरीनश से पहले आपकी तारीफ शुरू हुई और कयामत तक 
बल्कि हमेशा आपकी तारीफ होती रहेगी और हर जगह तारीफ किया 
हुआ अर्श य फर्श बहरोबर दश्त व जबल हर जगह हुजुर की तारीफ 
है। मुहम्मद में दो मीम, एक ह और एक दाल है दो भीम हे मुराद 
मुल्क युनिया व आखिरत है, ह से मुराद रहमत और दाल से मुराद 
दायमी यानी नबी झत्लल्लाहु असैहि वसल्लम दोनों जहान की दायमी 
रहमत में हक -लंबलि&: है कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। यानी 
हजरत फारतिमा जोहरा, रुकैया व कुलसूम व जैनब रजियल्लाहु अन्हम 
के वालिद हैं मर्द के बाप नहीं रहे हजरत इब्राहीम और तैयय व ताहिए 
व कासिम रजियल्लाहु अन्हुम वह बचपन शरीफ ही में वफ़ात पा गये 
उनको मर्द न कहा जायेगा एक फायदा यह भी हामिल हुआ कि किसी 
को यह हक नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बाप कहकर पुकारे 
तो भाई कहकर पुकारता बर्देरजा ऊला हराम है। 

खातिमुन नवीईन मेँ फरमाया गया कि वह अल्लाह के है 
और नबियों में सबसे पिछले नयी खातिम खत्म से मशतक और खत्म 
के मायने मुहर के भी हैं और आखिरी के भी, बल्कि मुहर को भी खातिम 
कसी वास्तें कहते हैं कि वह मजगून के आखिर में लगाई जाती है या 
यह कि जब किसी धैले पर मुहर लग गयी तो अब कोर्ड चीज बाहर 
की अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकती, इत्ती तरह यह आखिरी 
मुहर लग चुकी, बागें का आखरी फूल खिल चुका। चुद हर 
अलैहिस्सलाम ने खातिमुन नवीईन के मायने बयान फरमाये हैं कि मेरे. 
याद कोई नबी महीं, अब जो शख्स किसी तरह का बर्ोजी असली 
आरजी, मशकी, मजाकी, शराबी, अफयूनी नबी हुजूर अलैहिस्सलाम 
के बाद माने वह बेदीन और मुरत्तिद है। गम 

इसी तरह जो खातिमुन नवीईन के मायने करें बिलज़ात नबी 5 
किसी नबी का आना मुमकिन जाने वह मुरत्तिव है हजस्त ईसा 
अलैहिस्सलाम बेशक तश्रीफ लायेंगे, मगर वह पहले के नबी होगे न 
कि बाद के, और अब उम्मती की हैसियत से तश्रीफ फरमा होंगे आखिरी 
फरजंद के मायने होते है कि इसक॑ बाद कार्ड फरजव पैदा न हुआ 
न कि पहले वाले भी यफ़ात पा गये तो अगरचे हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस 
अलैहिस्सलाम, हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के 
जमाने में जिन्दा रहे और अब भी जिन्दा है, भगर उनको जुबूबत पहले 
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थी और आलैहिस्सलाम की आनद पर सबक अहकान 
को का बे अब जप महंत न मिली, जैसे कि आफ्ताब को निकलने 
पए जो ताश जिस जगह भी होता है वहा ही छिप जाता है तो सिज़ व 
इल्यास ज़मीन पर जिन्दा हैं और हज़रत ईसा व इदरीस अलैहिमुस्सलाम 
आसमानों पर मगर जहां भी जो थे उनके अहकाम वहां ही खत्म हों गये। 
झब जगमगायें रात भर चमके जो तुम कोई नहीं 
अगर एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट की कचहरी में गवाही देने जाये 
तो अगरचें वह अपने हलका का जज है। मगर यहां गवाह की हैसियत 
में हाजिर हुआ है इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने 
के नबी हैं मगर अब जो आर्येगे सलत्तनत मुस्तफा में आयेंगे, नुबृवत 
का जहर न होगा। 
दूसरे यह कि नुबूवतत का ताल्लुक एक एज से है रफअ दरजातत 
तकरुब वगैरह का और एक मखलूक से तबलीग अहकाम का तो जो 
कर्बे इलाही उनकों हासिल हो चुका है वह तो कभी भी जायल नहीं हो 
झकता, हां मखलुक्‌ को तबलीग फरमाना, वह ख़त्म हो गया अपने 
अहकाम की तबलीग नहीं फरमा सकते आख़िर जब हजरत मूत्ता 
अलैहिस्सलाम, हजरत खिज अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने गये त्तो 
फरमाया कि ऐ मुसा आप बनी दइृच्चाईल के नबी है। मेंर्रें किसी फेअल 
पर एतेराज़ न करना यात्री मैं आपके हलके में नहीं हूं, फरमाया बहुत्त 
अच्छा अब जो कुछ काम ख़िज से वाकेय हुए वह दीने मूसा के सरासर 
खिलाफ थे कि बच्चा को गुनाह से पहले ही खत्म कर दिया वौषह वगौरह। 
मगर हजरत मुचझा अलैषिस्सलाम उन पर अपने अहकाम जारी न फरमा 
सके आखिर यह क्यों? क्या नबी न पहें थे, नबी तो थे मगर यहां तवगलीग 
जे फरमा सकते थे। 
इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जमाना मुहन्मदी का हाल 
है! यह मुख्तसर सी तकरीए इंशाअल्लाह बहुत ही नफ्‌अ देगी अगर गौर 
किया जाये। 
आयत्त ; ऐ गैब की ख़बरें बताने यालें बेशक हमने तुम को भेजा 
हाजिर व नाजिर खुश खबरीं देता और हुए सुनाता और अल्लाह की 
तरफ उसके हुक्स से बुलाने वाला और चमका देने वाला चिराग। 
यह आयते कपीमा भी हुजूर अनयर सल्लल्लाहु अलैहि क्सल्लम 
की नअत्तों का मजमूआ है और इसमें हजूर अलैहिस्सलाम की बहुत 
सी खास सिफततों का जिक्र फरमाया गया है। 
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जाती हैं। दरकार हैं गुक्त खास चीज पेश की 


१. या पुकारने का कलिमा है और पुकराना चंद मसलहेतों से होता 
है, गाफिल को मुत्तवज्जोह करना अत्ताब का इजहार जैसे आओ 2 
बुजुर्गी का इजहार जैसे या अय्यो मुज़भ्मिल तकवीन तासीर (शी को 
बनाना) इजहारे मुहब्बत जैसे कि ऐ प्यारे वगैरह, यहां इजहारे मुहब्बत्त 
के लिये है क्‍योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम एक आन के लिये भी रब से 
गाफिल नहीं अच्छे अलकाब से खिताब किया जाता है। 

२. नबी के मायने दो हैं, ख़बरें देने वाला या बड़े दर्जा वाला, यहां 
दोनों मायने बन सकते तो हैं मगर पहले मायने ज़्यादा मुनासिय हैं 
क्योंकि आगे आ रहा है, गवाह वगैरह औरए यह खबरें ही हैं हुजूर 
अलैहिस्सलाम नयी भी हैं, रसूल भी, मुज़श्मिल भी, मृद्तिर भी, मगर 
यहां नबी से इसलिये खिताब फरमाया कि आगे में रिसालत का जिक्र 
आता है तो अब भुबूवत और रिसालत दोनों जिक्र हो गयी। 

नीज़ नवी से मुत्तद तो ली जाये हमारी खबरें बंदों को पहुंचाने वाले 
और शाहिद यानी गवाह से मुराद हो कि बंदों की खबरें हमको देने 
बाले बरॉज यकयचामत या नबी हमारी ख़बरें देने वालें और शाहिद जन्नत 
व दौजर की गवाही देने याले तो बहुत पुर लुत्फ बात होंगी इधर इशाए 


है कि चूंकि हमने आपको भेजा इसलिये आप की ताजीम व तौहीन हमारी 
| ताजीम व तौहीन है और आप पर एतेशज है इसलिये रब ने डुजूर 
अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाबात दिये। 


३- शाहिद के तीन मायने हैं गवाह, मौज़द, हाजिर, महबूब और 
हकीकत्तन शाहिद तो हाजिर ही को कहते हैं। आलिमुल गैव व गवाह 
और महबूब को भी इसलिये शाहिद कहते हैं कि गवाह तो वाकयाए 
वारदात्त पर मौजूद था और महबूब आशिक के दिल में हाजिर रहता 
है और यहां सब मायने बन सकते हैं गवाह के मायने तो इसलिये कि 


| ईणूर अलैहिस्सलाम कयामत में सबकी गवाही देंगे नीज तमाम अंबियाए 
 किराम ने जन्नत व दौजखा की गवाही सुन कर दी और हुजूर 


अलैहिस्सलाम ने गवाही मेराज में देखकर दी इसलिये आप ज्ञाहिद 
हैकीकी हैं लिहाजा आप जिसके ईमान. या कुकर की गवाही दे वें तो 
पभकिन नहीं कि इसके खिलाफ होजाये अब जो कोई हजरत शिद्दीक 
हे फारूक यगैरहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ईमान में शक करें 
है ज़ुद बेदीन है कि वह हुजूर की शहादत की सदाकत में शक करता 

क्योंकि उनके ++.औ छनके ईमान की हुजूर ने गवाही दी। 





ह्गा ष |  । ही 
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फिर हुजुर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम सल्तततने इलाहिया के 
सरकारी गवाह हैं और सरकारी गवाह की गवाही बगैर जिरह के कबूल 
होती है बल्कि जो इस गवाह पर जिरह करें वह मुजरिम होता है सिविल 
सरजन जिसे बीमार कह दे या इंजीनियर जिस मकान को कमजोर 
बता दे या गूनीवर्सिटी जिसे पास करके इसके इल्म व फज़्ल की गवाही 
दें दे उसे हुकूनत बगैर जिरह कुषूल कर लेती है इसी तरह हुजूर 
अलैहिस्सलाम जिसके ईमान या फ॒फ़ की गवाह दे दें, यह रत्र तआला 
के हां बिला जिरह कुबूल होती है नीज मुकद्दमा का दारो मदार फरीकैन 
की हाए व जीत सिर्फ गवाह पर होती है अगर गवाह कवी है तो वकील 
भी कची और हाकिम का फैसला भी चुस्त होगा। वरना नहीं 


दुनिया में सुबूतत तौहीद का दारों मदार हुजूर अलैहिस्सलाम 


है और आखिरत में तमाम खलक के जन्‍नती व दौजखी होने का मदार 
हजर अलैहिस्सलाम पर है वहां सारे हुजूर अलैहिस्सलाम ही का मुंह 
तकेंगे क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में खालिक्‌ के गयाह हैं और 
आखिरत में मख़लूक के गवाह । 

गवाह में बहुत सिफात होती है मगर लीन सिफ़ात लाजिम हैं- 


१. गवाह गवाही हासिल करते वक्‍त वारदात के मौके पर हाजिर 


होकर मुशाहेवा करें और गवाही देते वक्त हाकिम के रूबरू हाजिर हो, 
इसलियें उसे शाहिद या शहीद कहते हैं यानी हाजिर। 
२. भुदई की इंतेहाई कोशिश होती है कि गवाह कामयाब हों, ताकि 


भुकृदमा कामयाब हो, मुदआ अलैहि गवाह का कप करने की कोशिश 


करता है, वहीं गयाह पर जिरह करता है वहीं गवाह के डुल्म पर एतेराज 
करता है और कहता है कि गवाह वेखबर है। 


३. गवाह पर एलेशज दर पर्वा मुदई पर एतेराज़ है, इसलिये गवाह . 


का दुश्मन होता है नबी सल्लल्लाहु अलैष्टि वसल्लम दुनिया में छलका 


के सामने खालिक के जन्नत व दौजख के और तमाम गैबी चीजों के -। 


गवाह हैं लिहाजा दुनिया में तश्वीफ आवरी से पहले खालिक के बुर 


खास में रहकर तमाम चीजों का मुशाहेदा फरमाकर यहां तश्रीफ लाये 


आख़िरत में खालिक के सामने मखलूक के गयाह होंगे । हर 
जरूरी है कि हर मखलूक के हर हाल में बास्रबर हों वरना गयाहीं कैसी 
नीज आज ज़ो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के इल्म पर एसेशण 
कर रहे हैं समझ लो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वच्सलाम की गवाही उनके 
खिलाफ होने वाली है और यह लोग मुदआ अलैहि है क्योंकि गाए 


के इल्म की तंकीस वह करेगा जिसके खिलाफ गवाही हो। __.. | 





आया सवार यानी आने से पहले सपा | उरविन्‍ज+ पहले 
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नीज हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म और कमालात की मुखालेफत 
दर पर्दा रब ताला श्ड मुखालेफत्त है क्योंकि हुजर अलैष्टिस्सलाम रब 
तञआला की गवाह हैं। 

ख्याल रहे कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम की गवाही चार 
तरह की हैं खालिक के गवाह मख़लूक के सामने मख़लूक के गवाह 
खालिक के सामने ख़ालिक क॑ गवाह खालिक के पास, मखलूक के गवाह 
मखलूक के सामने, जिसके जन्‍्नती होने की हुजूर अलैहिस्सलाम गयाही 
दे, वह यकीनन जन्‍नत्ती है जिसे अच्छा कह दें वह अच्छा है जिसे बृरा 
कह दें वह बुरा है। जिस चीज को हलाल फरमा दें वह हलाल है जिसे 
हशाम कह दें वह हराम क्योंकि गवाह मतलक हैं इच शाहिद एज्युल 
आलेमीन को मुंह से जो निकले वह हक जैसे सोने की कान से लोहा 
नहीं निकल सकता, ऐसे ही इस शाहिद परवर्दिगार की जुबान से बातिल 
नहीं निकलता और हाजिर के मायने भी हो सकते हैं यानी आप आलम 
के जर्शा जरा में हाजिर व नाज़िर हैं। & 

- इस मसले की तहकीक हम तफतीर नईमी पारा दौम में कर चुके 
हैं और अगर पूरी तहकीक इस मसले की देखना हो तो किताब जाल 
हक्‌ व हुवल बात़तिल में मुलाहेज़ा करों, शित्तर्म हुजूर अलैहिस्सलाम का 
हाजिर व भाजिर होना कुरआनी आयात व अहादीस और अकवाल 
मुहदसेसीन व मुफुस्सेरीन से साथित किया गया है जिसका इशाअल्लाह 
भुखालिफ से जवाब न बनेगा। 

यहां इतना समझ लो कि आज हकीम कहते हैं कि दवा की ताकत 
भर्ज से ज़्यादा होना चाहिये, ताकि मर्ज को दबा जर्क वरना दवा खुद 
मर्ज से दव जायेगी, शैत्तान बीमारी है और नवी सल्लल्लाहु असैहि 
वस्नल्‍लम ईलाज, जब शैतान को यह कुष्वत दी गयी है कि वह और 
उसकी जरीयत तुम सबको हर वक्‍त देखते हैं और शैतान सारे आलम 
पर निगाह रखता हैं कि जहां किसी ने नैकी का इरादा किया और उसने 
आकर बहकाया अब अगर हुजूर कल्‍लल्ललाईहु अलैहि वसल्लम, को 
बिल्कुल वेखकर रखा जाये तो रब तआला पर एत्तेराज होगा कि उसने 
बीमारी कवी पैदा की दवा कमजोर। लिहाजा जरूरी है कि हुजूर को 
हिदायत देने के लिये हर वक़्त हर एक की खबर हा। « 
नुक्‍्ता : अरबी कायदा से शाहिद हाल है तो भायने यह इन 
हम ने आपको भेजा इस हाल मे कि आप हाजिर कं नाजिर हैं 
नाजिर हो घुके थे जैसे कोई कहे जैद 


भेजने से पहले आप हाजिर व सवार हो चुका था तो मायने यह हुए 


गान ह€ । | "का हज बाला 


>0608॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 
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कि आप दुनिया में तश्रीफ लाने से पहले भी आलम में हाजिर थे, और 
पर्दा फरमाने के बाद भी हाजिर हैं। 


चुनाथें साहब रूहुल व्यान पारा २६ सूर: फतह जैरे आगयत में फरमातें 
हैं कि हुजूए अलैहिस्सलाम तमाम आज़म के पैदा होने से पहले रब की 
वहदानियत और रबूविगत को मुशाहेदा फरमाततें थे और जो अरवाह 
नुफ्स इजसाम हैयानात, नवातात जिन्न, शयात्ती फरिश्ते और इंसान 
पैदा किये गये उनके पैदा होने को मुलाहेजा फरमा रहे थे। इसी तरह 
तमाम मखलुकात के हर हर काम और सजा व जजा शैतान का अच्यल 
आबिद होना, बाद में गवाह होना, हजरत आदम अलैहिल्सलाम का 
खता फरमाना, बाद में त्तौया कूबूल होना, जन्नत में रहना बाद में जमीन 
पर आना अंत्ो का दुनिया में आना, उनका तबलीग फरमाना, कौमों 
का उनके साथ अच्छा या बुरा सुलूक करना गर्ज कि एक एक वाकिया 
हजूर अलैहिस्सलाम क॑ पेशे नजर था इसलिये फरमाया गया जान लिया 
हमने जो कुछ हो चुका और होगा, और क्यों न होता कि दुनिया का 
वजूद आपके वजूद से है और हुए नबी के उलूम हजरत आदम के 
अहीफें हजरत नुसा अलैहिस्सलाम की कित्ताब तमाम पैगम्बरों के उलूम 
हजूर अलैहिस्सलान के उलून फा हिस्सा हैं। 
फिर फरमाते हैं कि बाज अहले इल्म का कौल है कि दुनिया में 
हर नेक पत्र करम मुस्तफा रहता है और हुजूर ही रकीय औए अततीद 
हैं जब कभी हजूर अलैहिस्सलाम किसी से बेतवज्जोही फरमा लेंतें है 
तो वह कद बख्त बनता है और गुनाह करता है और हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम से खत्ता का होना इस सबब से हुआ कि तवज्जोफ महयूब 
अलैहिस्सलाम क॒छ हट गयी थी और इसी तरफ इच्च हदीस में इशारा 
है कि जो जानी जिना करता है त्तो उससे ईमान निकाल लिया जाता 
है और जब इससे हटता है ईमान यापस होता है ईमान तवज्जोह मुस्तफा 
पल्लल्लाहु अलैंहि क्सल्लम है इस तौजीह पर शाहिद के मायने हजूर 
। ४०४ का हाजिर व नाजिर होना इल्मे गैब और इमदाद बखूबी 
५... और शाहिद के मायने महबूब भी हो सकते हैं और वाकई आप आलम 
के महयूब हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान जिन्‍न मलायका और लकड़ी, 
' आजवर, दरख्त वगैरह सब ही आपसे मुहब्बत करते हैं, अहद पहाड़ भुहन्यतत 
| करता है लकड़ियां फिराक में शोत्ती है जानवर आपको देखकर दामन 
आफ से तरिपट कर रोते हैं हिरण फशियादे करते हैं गर्ज कि- 
४“77+_+पादए तो आलम हमसर शैदाए तो. 
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बियाए किशराम की महबूबियत भी उनका मोजिजा है रब तआला 
ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया इन्हें जो देखता है आशिक हो जाता 
है आसिया ने देखकर फरमाया ऐ फिरओन यह मेरी और तेरी आंखों 
की ठंकड है हुस्न यूसुफी और आवाजे दाऊदी इसी महबूबियत के लिये 
अता हुए जैसे हजूर अलैहिस्सलाम के तमाम मोजिजात आला हैं ऐसे 
ही आपकी महबूबियत जमाना और मकान की पाबंद नहीं आज न कोई 
हुस्ने यूसुफी का आशिक है न लहने दाऊदी पर फिदा किसी महबूब 
का गायबाना आशिक कोई नहीं हुआ, लेकिन हुजूर की महबूबियत का 
यह आलम है कि आज भी बगैर देखे करोड़ों उनके नाम पर जाने फिदा 
कर रहे हैं हुस्ने यूसुफ को चाहने वालों ने दींदारे यूसुफी के लिये रूपये 
खर्च किये मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर सर फिदा हो रहे हैं 
यह जल्से, जुलूस, वअज, मदरसे सब हजूर ही की खातिर हैं फिर दूसरों 
के आशिक इंसान हुए मगर हुजूर अलैहिस्शालाम के आशिक इंसान है| 
नहीं बल्कि खुश्क लकड़ियां उनके फिराक में रोती हैं कंकर, पत्थर उन 
पर कुरबान हैं उनकी ज़ुवारईई में आंसू बहाते हैं गर्ज कि ख़ुदा के सहबूब 
हैं और खुदाई क॑ महयूब। 

४. तीन मिफतों का जिक्र है, खुश खबरियां देना, डराना, अल्लाह 
की त्तरफ बुलान, अगरचें पहले अंबियाए किशम ने भी यह फरायज़ 
अंजाम दिये मगर उनकी तबलींग में और हुजूर अलैहिस्सलाम की 
सबलीग में शीन त्तरह फर्क है अव्यलन तो वह हजरात सुनकर यह काम 


अंजाम देते,थे और हुजूर अलैहिस्सलाम देखकर दूसरे वह खास 


ज़माअत्तों के नबी और मुबश्शिर य नजीर थे और हुजूर अलैहिस्सलाम 
फ्रयापत तक के लिये आज ज़ों तबलींग ग्रजरिये उलेमा व मशायख् 
पे कुरआन हो रही है वह हजूर अलैहिस्सलानु कस्रालाम ही की तबलीग 
है इन खुसूसियतों की वजह से इस जगह उन त्तीन सिफतों से आपको 
मौसूफ किया, साहब रूहुल ब्यान सूरः फतह जेरे आयत में फरमाते 
हैं कि तमाम अंबिया की उन्मतों की बरोज कयामत ४० से होंगी। 
नगर हुजूर अलैहिस्सलाम की उच्मत ८० सफूफ। 

५. हुजूर अलैहिह्सलाम को इस आयत में फरमाया गया घमकाने 
पाला, सिशाज कश्ञान में आफताब को भी फरमाया गया है अगर मुराद 
सूरज है तो आप भी आसमान हिंदायत के सूरज हैं कि सूरज से सब 
रौशन होजे हैं वह किसी से रौशन नहीं इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम 

सब मुनव्यर मगर हुजूर किसी से मुस्तनीर नहीं सल्‍्लल्लाहु अलैहि 


-ज्लिम। अगर इसको मायने चित्तग किये जायें तो भी बिल्कुल दुरस्त 


शाटयया बका ह-५ एंव जा: काला 


>008॥॥६॥ ॥६६॥ (8॥५>७॥॥॥(॥ 
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चिराग से तारीकी दूर होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम से तारीकी जहल 
थ कुफ़ दूर हुई, चिराग से शुभी हुई चीज तलाश की जाती है हुजूर 
अलैहिस्सलाम से गुमी हुई राह हिदायत मिली। घिंराग घर न क वाले के 
लिये रहमत और चोर के लिये जहमत इीस तरह हुजूर अलैहिस 
मोमिन के मुहाफिज और शैतान चोर को दफा फरमाने वाले एक घिरशग 
से हजारों चिराग जलाओं मगर इस चिराग के नूर में कमी नहीं इसी 


नें भी हर तरफ मुनव्वर फरमाया फर्श को भी अर्श को भी, चिराग की 
आग ऊपर को जात्ती है हुजूर अलैहिस्सलाम भी मेराज में ऊपर तश्रीफ 
ले गये ऐसे ऊपर कि जहां कोई फरिश्ता भी न पहुंच सके, चिराग एक 
जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल होता है हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का 
मुकर्बन को घमका कर मदीना शरीफ त्तश्रीफ ले गये। हि 
६. मुनीर इसलियें फरमाया गया कि और चित्रग के नीचे अधेरा 
रहता है मगर शहु थिराग नीचें हफ लरफ प्रौशन रहता है और 
चिशाग सिर्फ जाहिर को चघमकाते हैं मगर यह चिराग जाहिर व बातिन 
दोनों को, और चिराग हवा से गुल हो जाते हैं मगर उस घिरागें मुहष्मदी 
को जो बुझाना चाहे वह खुद बुझ जाता है और चिराग दिन में बेकार 
होते हैं मगर यह चिराग हमेशा मुनव्यर करने वाला हैं। 
रात में हर गली कूचा में मुख्तलिफ चिरागों, बिजलियों मे शैशनी 
ली जाती है मगर आफतताब निकलते ही सब बुझा दिये जाते हैं पहले 
हर शहर हुए कबीले में अंबिया थे अब सिर्फ हुजूर ही की नुबूवत झाएे 
ज़हान में है रात में चोरी होती है दिन में नहीं, हुजूर से पहले कुतुवे 
इलाही में चोरी हुई कमी व बेशी की गयी शयात्तीन भी मलायका की 
बातों की चोरी किया करते थे इस आफताब हिंदायत्त के चमकत्ते ही सारी 
घोरियां बंद हो गयी, कुरआन में चोरी कमी व बेशी ना मुमकिन हों गयी 
और शैतान चोर का आसमान पर जाना बंद हुआ, उसे रज़म किया जानें 
0 न आफताब हिदायत तुलूअ हो गया दिन निकल आया। 
तीफा : बाज मशायख्र ने कहा कि कुरआन में हुजूर को भी सिराज 
कक गया है और आफताब को भी इसलिये कि आफुत्ताय फो चंद तरह 
बह, पक व कक से निसबत है, वह चिराण, आसमान, हुँजूर 
दम जीन 4 आधतात वह चिताण दुलिय हर 
पजसाम, आप घिराग ईमान ! बरूज आप घिराग महाफिल यह चिरा॥ 
- ०४ _ै-++---. चिराग के निकलने से लोग बेदा_ 
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यह आयते करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत पाक है, इसमें 
मुसलमानों को इस दौलतसखाना का अदब व एहतेराम सिखाया गया 
है जिसमें वह आफताय नुयूवत जलवा गर था। 

इस आयज् की शाने नुजूल यह है कि हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहिं चसलल्‍लम ने हजरत जैनब रज़ियल्लाह अन्हा से निकाह फरमाय 
आर दावतें यलीमा की लोग जमाअत जमाअत आत्ते थे और खाते जाते 
थे लोग खाकर चले गये मगर त्तीन शख्स खाना खाकर उसी जगह 
बातों में मशगूल हो गये और बातों का सिलसिला इस कदर दशज 
हो गया कि उनका बैठना हुजूर अलैहिस्सलाम पर भारी मालूम हुआ 
हुजूर अलैहिस्सलाम उस जगह ज्ञे इसलियें उठे कि यह लोग भी हम 
क्वो कयाम फरमाया देखकर उठ जायें, मगर यह हजरात न समझे मकान 
तंग था घर वालों को भी उनकी वजह से तकलीफ हुई हुजूर 
अजैहिस्सलाम वहां से उठकर हुजरों में तश्रीफ ले गये दौरा फरमाकर 
जो तश्रीफ लाये तो मुलाहेजा फरमाया कि वह लोग बैठे हुए हैं हजूर 
अलैहिस्सलाम यह देखकर फिर वापस हो गये तब उन लोगों को ख्याल 
हुआ और उठ गये उत्त पर यह आयले करीमा उत्तरी इसमें चंद बातों 
की मुसलमानों को हिदायत की गयी है। 

अव्वलन तो यह कि बिला इजाजत इस दौलत खाना में न आखों 
दूसरे यह कि अगर तुम्हारी दावत की जाये तो खाना पकने से पहले 
ही न आ जाओ कि वहां वैठकर इंतजार करो, तीसरे यह कि खाना 
खाकर अग्य बिला वजह न वैठों बल्कि अपने अपने घर चले जाओ उस 
घर के भी कुरबान और घर वाले शहंशाह के भी कुरबान जिस का अदब 
स्घुल आलेमीन सिखा रहा है मैं अगर मलायका भी दाखिल हों त्तो 
क्या ताज्जुय है मलायका भी यहीं अदब करते हैं कि बगैर इजाजत 
उन्न घर में नहीं जाते। न 

वफात्त के वकात मलकुल मौत ने अहले बैत से दाखिला के लिये 
इजाजत तलब की, फातिमा जहरा के भना कं पर वापस न हुए कि 
जब के भेजे हुए थे मगर इजाजत से घर में खायें। 

बे इजाजत उनके घर जिब्राईल भी आते नहीं 

_.."__ कवर वाले जानते हैं कवर चलाने अत मा 


प्रशगानहः5ऊ। (यू ५. आफरत, कलाकटत 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (,80॥ > (४॥॥ 
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इस आयत से हुजूर अलैहिस्सलाम का खलक और कमाले हया 
व शान मालूम हुई कि अगरचे किसी से तकलीफ पहुंचे, मगर खुद नहीं 
फरमातें शव ताला फरंमाता है- 

इससे यह मसला भी मालूम हुआ कि कगैर दावत्त किसी जगह न 
जांजों और बिला जरूरत फिसी के मेहमान न बनो कि उत्त पर बोझ 
पड़ जाओ। 

आयत्त: तहकीक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उत्त नदी 
पर ऐ ईमान यालों तुम भी उन पर वुरूद भेज़ों और खूब सलाम भेजा। 

शाह आयतें करीमा भी हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वस्तल्‍लम की सरीह 
नअत है इसमें मुसलमानों को इस जात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ने 
का हुक्म दिया गया है मगर लुत्फ यह है कि कुरआन करीम ने बहुत 
से हुक्म सुनाए नमाज़ का रॉज़ा का, हज वगैरह का ईमान का हुक्म 
डिया मगर किसी जगह यह न फरमाया कि यह काम हम भी करते 
हैं हमारे फरिफते भी करते हैं और मुसलमानों! तुम भी करो सिर्फ दुरूद 
पाक के लिये इस तरह फरमाया वजह बिल्क्ल जाहिर है क्योंकि कोई 
भी काम ऐसा नहीं जो कि रब का मी हों और बदें भी इसको करें रच 
तआला के काम हम्र नहीं कर सकते और हमारे कारमों से रच तअआला 
बुलंद व बाला है। रब का काम है पैदा फरमाना, रिज़्क देना, मारना 
जिलाना, यह बंदे हरगिज नहीं कर सकत्े हमारा काम है डबांदत करना, 
इलाअत करना वगैरह रब तआला इससे पाक है अगर कोर्ड ऐसा काम 
है. जो रब करीम का भी हो, मलायका भी करते हों और मुसलमानों 
को भी इसका हुक्स दिया गया हो वह सिर्फ आकाए दो जहां सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लग प्र दुरूद भेजना है जैसे कि हलाल पर राब की नज़रें 
जमा हो जाती हैं इसी तरह मदीना के चांद पर सारी मखलूक की और 
खालिक की भी नज़र है हजूर की जात जामेअ है हिंदी शायर ने कहा- 

अगरचे रब तआला का वुरूद है रहमत नाज़िल फरमाना, फरिश्तों 
का दुरूद है दुआए रहमत करना, मगर ताजीमे मुस्तफा अलैहिस्सलाम 
सब में मुश्तरक है। 

नुक्ता : इस आयत्त में अच्चलन तो ख़बर दे ठी कि हम हुए आन 
और हर वक़्त रहमतों की बारिश बपसाते हैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम 
पर और फिर हम को हुक्म दिया कि तुम भी उन पर दुरूद पढ़ों यानी 

से “ | च्ु 
हम से खलके लिये रहमत पत्र मांगो और मांगी वह चीज जाती है जो के 
गिल न हो तो जब हमारे बगैर फिर मांगने व 
हकन करों सिकाए रहमर्ते उत्तरी रही हैं फिर मा 








वजह यह है कि फकीर जब किसी दस्पाज़ पर प्कप २ यह है कि फकीर जब किसी दरवाजे पर भांगने जाता हैतो 
घर याले की औलाद और माल की दुआरयें मांगता हुआ जाता है माझिक 
का घर आबाद बच्चे ज़िन्दा रहें माल सलामत रहे मालिक समझ जाता 
है कि यह तहज़ीब वाला मिकाए है मागना चाहता है, मशर हामए बच्चों 
की खैर माग रहा है यहां हर्ष दिया गया है कि ऐ मुसलमानों! ज़ब 





' तुम हमारे यहां कुछ मांगने को लिये आओ त्तो हम औलाद से पाक हैं 


मगर हमारे यहां कुछ मांगने के लिये आओं तो हम औल्लाद से पाक 
हैं मगर हमारा एक हबीव है मुहम्मद एसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
बसलल्‍लम उसकी इसके अहले बैयत व असहाब की सौर मांगते हुए उनको 
दुआये देते हुए आओ सो जिन रहमतों की उन पर हों रही है 
उसका तुम पर भी एक छींटा मार दिया जायेगा। दुरूद पढ़ना हकीकत 
में रब से मांगने की एक तरकीब है। 5 
यही बब है जिसने तुझकों हमा तन करम बनाया 
हमे भीक मंगने को तेरा आता बताया 
नीज इस आयत्त में मुसलमानों को मतनवह फरमाया गया ऐ दुरूद 
पढ़ने वालों यह ख्याल न करना कि हमारे महयूब पर हमारी रहनतें 
तुम्हारे मांगनें पर मौकूफ हैं हमारे महुबूब तुम्हारी दुरूद के हाजतमंद 
हैं जैसे मिम्बर, वोट के हैं तुम दरूद पढ़ों या न पढ़ों उन पर हमारी 
रहमतें बरायर बरसती रहती हैं तुम्हारी पैंदाईश और तुम्हारा बुरूय 
शरीफ पढ़ना तो कल से हुआ उन पर रहमत्तों की बारिश तो जब से 
हो रही है जब कि जब और कब भी न बना था, जहां वहां कहां से पहले 
उन पर रहमसे हैं तुम जे दुआ मंगवाना तुम्हारे भले के लिये है जब 
एब त़आला हमारी हष्द व सना का हाजत मंद जहीं कि वह महमूद 
है ख्याह कोर्ड हम्द करें या न करे ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम किसी 
की नअत़ ख्यानी के हाज़तमंद नहीं वह मुहम्मद हैं ख्वाह उनकी कोई 
नअत पढ़े या न पढ़े हम्द इलाहीं के लिये हुजूर काफी और नअत 
मुस्तफाई के लिये रब हा | केस इकम जोक जाल 
इसी वजह से हए दूआं के अव्यक्त व फ़प 
जरूरी है और अगर कोई शख़स तमाम दुआयें छोड़ वे और सिर्फ दुरू 
पाक ही पड़ा करे वो खुदा चाहे फिर दुआ की जज़रत ही न पड़ेगी 
तमाम हाज़ते खुद बखुद पूरी होगी। 
गिश्काह मी में खली बिन॑ कअब रणियल्लाहए ज़आला अन् की 
हक उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह 
मैं किस कदर दुरूद शरीफ आप पर पढ़ा करू? फरमावा जिस कदर 
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चाहों, अर्ज किया चौथाई पढ़ यानी तीन हिस्सा दीगर यजीफे और दुआये 
और चौथाई हिस्सा दुरूद शरीफ फरमाया जितना चाहों मगर अगर 
दुरूद ज़्यादा करों तो बेहतर है अर्ज किया कि आधा फरमाया जितना 
चाहों, मगर दुरूद अगर और ज़्यादा करो तो येहतर है अर्ज किया कि 
अच्छा दो तिहाई बुरूद शरीफ फरमाया जिस कदर चाहों मगर अगफ 
दुरूद और ज़्यादा करों तो बेहतर है अर्ज़ किया कि कुल वक़्त वुरूद 
शरीफ हीं पढ़ा करूंगा, यानी बजाए दींगर दचुआओं और वजीफों के 
सिर्फ दुरूद पढ़ा करूंगा फरमाया तो यह बुरूद तुम्हारे सारे रंज व 
गम को काफी है और तुम्हारे गुनाहों को मिंटा देगा। 

दुरूद शरीफ क॑ मुताल्लिक तीन बातें अर्ज़ करता हूं, अव्वलन तो 
यह कि उसके फूजायल क्या हैं? दूसरे यह कि कौन सा दुरूद शरीफ 
पढ़ना बेहतर या जरूरी है और दुरूद शरीफ पढ़ना याज़िब है या फर्ज़ 
या सुन्नत, तीसरे यह कि नवी अलैहिस्सलाम के सिंया किसी और पर 
दुलूद शरीफ पढ़ना कैसा हैं? 

१. दुरूद पाक के फज़ायल बेशुमार हैं जिनके लिखने को दफततर 
चाहिये। अगर कुछ उनकी तफ्सील देखना हो ज्ञो तफुसीर रूहुल ब्यान 
यही आयत शरह शिफा अयाज़ और मवाहिब लदीना का मुत्ताला करो 
मगर बत्तौर इसख्तेसार कुछ यहां अर्ज किये जाते हैं। 

हुजूर अलैस्सिलाम फरमाते है। कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद 
पढ़ा खुदाए पाक उत्त पर दस रहमतें नाजिल फफमाता है और दस्त 
युताह साफ़ फरमाता हैं और दस दरजात बुलंद करता है यानी अगर 
कोई रोज़ाना एक हज़ार बार दुरूद शरीफ पढ़े तो रोजाना दस हजार 
शुनाह माफ़ दस हज़ाए दर्जा बुलंद और दत्त हजार रहमरतों का नुजूल 
अगर जारी उम्र यह अमल किया जायें तो अब हिसाब लगा लो किस 
कदर फायदा हुआ। 

इसी मिश्कात में इस बाब में है कि कयामत में मुझसे ज्यावा करीय 
जा पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा इसी मिश्कात में इसी 

हज़रत उमर रज़ियल्लाह अन्छु फरमातें हैं कि 
बुआर्य आसमानों और जमीन के दर्मियान लटकी रहती हैं 3४४ तक 
आप शरीफ न पढ़ लो, और चाहिये यह कि हमारी दुआयें दर्भियात 
और एहपते +>  पणव पाक रहे क्योकि कुबूल तो दुरूद हौता 





ज़ब कोर्ड भी दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इसका दुखूद 
बगल करते है। इसका दुरूद हमारी बारगाह 
सुबहानाल्लाह दुरूद पाक के क्रबान कि इसकी बरकत से 

शुनाहगारों के नाम उस बारगाह बैकस पनाह में लिये जाये, भला " 
कहां तकदीर, इससे यह लाजिम नहीं कि दूर से दुरूद हुजुर न सुर्ने 
मलायका तो रब की बारगाह में आनाल भी ले जाते हैं अकल भी चाहती 
है कि दुरूद पढ़ना बहुत जरूपी है दो वजह से अव्यलन तो यह कि अगर 
कोर्ईड शख्स किसी पर एहसान करे तो चाहिये कि मोहसिन का बदला 
दिया जाये अगर बदला न हो सके तो कम से कम उसके लिये दुआ 


कर दी जाये अगर किसी के घर दावत खाओ तो साहये खाना के लिये. 


दुआ करे हुजूर अलैहिल्सलाम के एहसानात शुमार से बाहए हैं हमारी 
क्‍या मजाल कि उनका शुक्रिया अदा करें तो कम से कम यही कई कि 
उनको दुआयें ।देया करें जैसे फूकरा सखी दाता को दुआर्ये देते हैं। 
नीज़ एक बार सुत्तान महमूद ने दरबारियों को हुक्म दिया कि तुम 
लोग मेरे घर में जो कुछ है वह लूट लो, सब लोग लूटने में मशगूल 
हो गये मगर अयाज रहमतुल्लाह अलैहि  जुस्तात के पास आकर खड़ें 
हो गये, सुल्तान ने कहा कि अयाज तुम क्यों नहीं कुछ लूटते अर्ज़ किया 
कि सबने तो माल को लिया मैं तो हुजूर को लेता हूं जो मालिक हैं 
सुल्तान ने कहा तुम ने मुझकों लिया, मैंने भी तुम को लिया तुम मेरे 
और मैं तुम्हारा। 
बसी सरह तमाम दुआओं को तो दुनिया मिलती, मगर दुरूद पाक 
की तिलावत से दुनिया वाले यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह चल्लल्लाजु अलैहि 
वन्चललम मिलरो हैं जब वह मिले तो फिर कमी किस चीज़ सह | 
बुनिया को मुवारक हों दुनिया अल्लाह करें वह मुझको मिले 
हर सर में जिनका सौदा है हर दिल जिन का शैदाई है 


५७8॥॥१॥ ॥॥६॥ (॥॥५७४॥॥१/ 


ध्यान थी आ 
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हवीबुल्लाह हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसते है हैं 
फिर वह रस अपने मुंह में लिये हुए अपने छत्तों में आ जाते हैं. और 
कक 2 शा है कि फूलों के रस फेंके या बलबके होते 
र॒ शहद मीठा, बत्ताओं शहद में मिठास कहां से आती है; 
- नै अर्ज किया- ामंक, 
हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि चमन से अपने घर तक आप 
पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आत्ते हैं शहद की यह लज्जत और मिठास 
दुरूद की बरकत से है उम्मीद है कि हमारी रूखी फीकी इडबादत में 
कह बुरूद शरीफ की बरकत से कुबूलियत का मिठास पैदा हो जाये 
कक जैसे कि दुरूद की बरकत से तमाम फूलों के रस घुल मिलकर 
एक हो गये और का सबका नाम शहद हो गया ऐसे ही हुजूर की बरकत्त 
से सारे हिंदी, सिंधी, अर्यी, अजमी, इंसान एक हो गये जिनका नाम 
मुसलमान हो गया और जैसे दुरूद शरीफ की बरकत से शहद शिफा 
बन गय्या ऐसे ही हर दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत से 
मर्ज गुनाह की दवा है। । 

** उलद पाक पढ़ना फर्ज़ भी है, वाजिय भी सुन्नत भी है, मुस्तहब 
भी, मकरूह भी है और हराम भी, इसकी त्फसील यह है कि दुर्ग मुख्तार 
में है कि उम्र में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है और जिस मजलिस 
मं बैठे और हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्मे शरीफ यहां बार बार आये 
तो साहब दुरऐ मुख्तार के नजदीक तो जब भी नाम पाक झुने दुरूद 
शरीफ पढ़ना वाजिब है और हर बार पढ़ना मुस्तहब, और चंद मौकों 
में दुरूद पढ़ना मुस्तहब है, जिसको शामी ने ब्यान फरमाया जुमा की 
जय में सअ आग में सनीचर ही सके और पीर के दिन और 
जौजाना भर मक्जिद में आते जाते वक्‍त, और हजूर 
हम फे रौज़ा की ज़्यारत के वक़्त और ज्फा व मरवा के पास 
का ! के चझ़ुत्बा में मगर खुत्वा सुनने वाले बुरूद शरीफ दिल में 
ये, और अजान के बाद और हफए न बुआ के अच्वल व आखिर और वुजू 

डे ४ और जब कि कान में गैबी आवाज आने लगे , जब कोई घीज़ 
४० "रद र हक: बा और हे सबक पढ़ते और पढ़ाते वक्त और 
कर करोगे अरीश, निकाह क॑ वक्‍त और हर किसी मुश्किल पड़ने 
का जगह दुरूद शरीफ पढ़ना मकरूह है। 
शिजाएत * जिमाअ के भाअ के पक़त। ३. पेशाब या पायर करते वकता। ४: 
-++>..+ सामान को शोहस्त प---++-- परत देने के लिये। ४. फिसलने के वक्‍त। 


हु के लियें। ४. फिसलने के वकत। 
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५. ताज्जुब। ६. जिक। ७. छीक के वक़्त। 
तीन जगह दुरूद पड़ना हराम है एक जब ताजिए अपनी कोई चीज 
ख़रींदार को दिखाये और उसकी उन्दगी बताने के लिये दुरूद पढ़े। 
दूसरे जब कि किसी मजलिस में कोई बड़ा आदमी आगे तो उत्तकी 
आंमद की खबर देने के लिये दुकरूद पढ़ा जाये इसी तरह फर्ज नमाज 
की अल्तहियात में जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आये तो दुरूद 
नाजायज हैं। 
फायदा : कुरआन करीम की तिलावत में जब हुजुर अलैहिस्सलाम 
का नाम कुरआन में आ जाये तो दुरूद न पढ़ना अफज़ल हैं ताकि 
कुरआन की रवानी में फर्क न आये 
नमाज में अत्तहियात बाद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है फर्ज़ वाजिव 
नमाज में तो दूसरी अत्तहियात में सुन्‍्नत है और पहली में मना नवाफिल 
में दोनों बार की अत्तहियात के बाद बुरूद पढ़ना पझुन्‍्नत यानी पहले 
कअदा में भी दुरूव शरीफ पढ़कर खड़ा हो? 
दुरूद पाक कौन सा पढ़ना चाहिये? भिश्कात व किताब अस्सलातु 
वससलाम अलैहिस्सलाम में हजरत अबू हमीद साअदी रजियल्लाहु 
जत़आला अन्हा से रिवायत है कि हमने हुजुर अलैहिस्सलाम से दर्याफ़्त 
किया कि हम आप पर दुरूद पाक किस तरह पढ़ें तों आपने वह दुरूद 
बताया, जो नमाज में बाद अत्लष्टियात पढ़ा जाता हैं यानी दुरूदे इत्राहीमी। 
इस हदीस की वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि शिंवाए दुरूदे इग्राहीमी 
के और दुरूद पढ़ना मना है मगर यह महज गलत है वरना फिर लाजिम 
आयेगा कि मुहृदेसीन जब कभी हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्मे पाक लेते 
हैं तो सिर्फ यही कहते हैं सल्‍लल्लाहडु अलैहि वसलल्‍लम यह भी नाजायज 
हो, अगर मंकूल को सिया दूसरे दुरूव पढ़ना मना हैं। तो वहीं गिजायें 
और दवायें इस्तेमाल करनी चाहिये, जो मंकूल हैं जिस तरह कि हर 
गिज़ा जो शरीअत में हराम नहीं खाना जायज़ है इसी ग़रह हर दुखद 
जो कि शरीअत भें मना नहीं पढ़ना जायज है क्योंकि खाना और पीना 
मंत्तलफक्क और सलात मतलक कोर्द घुरूद टफ लिया जायें सवाब पायेगा 
हां मंकूल दुरूद दीगर से ज़्यादा बेहतर हैं। न 
दलावुल खैरात शरीफ में यहुत से दुरूद नकल किये गये है साहब स्कुल 
ध्यान ने इस दुरूद शरीफ की बहुत बहुत इस धप कक 
फकीर का तर्जबा यह है कि यह दुक्द व नाफेअ है घडें। कैश 
नमाज़ जुमा मदीना पाक की तरफ मुंह करके सी बा खा भम्शिय 
अथ बांधकर मदीना पाक की तरफ खड़ा | 55 हो गवीनापाक का या 





५७0॥॥१॥ ॥६॥ (6॥५७॥॥॥१॥ 


[अप बललकाल' 
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और 3५. 2४६ के दर्मियान है हमारे हिंदुस्तान में- 

बीह : हमाएे यहां पंजाब में कायदा है कि नमाजे ईशा और फज 
के बाद नमाज से फारिंग होकर बुलंद आवाज़ से यह दुरूद शरीफ 
पक़ते हैं- 

बाज लोग इस को शिर्क व कुफ़ कहते हैं लेकिन यह महज गलत 
है. हुए दुरूद जिस तरह चाहों पढ़ों कोई पाबंदी नहीं बुलंद आवाज ते 
हों, आहिस्ता पड़ों और कोई सा दुरूद पढ़ों बगैर शरई मुमानेअत 
के किसी चींज को नाजायज त्ञो क्या मकरूह भी नहीं कह सकते मिश्कात 
शरीफ में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद नमाज के 
इस कदर बुलंद आवाज़ से ज़िक्रूल्लाह करते थे कि मुहल्ले वालों को 
घरों में खबर हो जाती थी कि अब नमाज़ खत्म हों गयी बुलंद आयाज 
से जिक्र करने की पूरी बहस हमने अपनी किताब में बहुत नफ़ीस कर 
दीं है वहां मृताला करना चाहिये। 

२. किस पर दुरूद पढ़ा जायें? ज्ञामी व आलमगीरी कितताबुल् 
कराहियत में हैं कि नवी के सिवा किसी पर मुस्तकिल तौर पर दुरूद 





व सलाम पढ़ना मना है मसलन डृमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम 
हुशन रजियल्लाहु अन्हु हां नबी अलैहिस्सलाम के नाम क॑ ताबेअ करके. 


गैर नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं मकसूद तो हुजूर अलैहिस्सलाम 
पर दुरूद हो उनके सदके में और का भी नाम आ जाये। वगैरह कि 
इस दुरूद में आल पाक झहाबा किशाम औलियाएं किराम उलेमा व 
तमाम उच्मत का जिक्र आ गया मगर हुजूर अलैहिस्सलाम फे तुफैल। 

आयत : और ऐ महयूब हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रस्सिलत 
से जो कि आदमियों को घेरने पाली है खुशखबरी देता हुआ और डर 
सुनाता लैंकिन बहुत लोग नहीं ज़ानते। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त है इसमें हुजूर 
अलैहिस्सलाम के तीन सिफात का जिक्र हैं तमाम लोगों के लिये 
होना, सब के लिये बशीर व नंजीर होना इन तीनों चीजों की काफी 
बहस हमने सूर: फुरकान की पहली आयत में और सूरः अहजाब में 
ब्यान कर दी यहां सिर्फ यह अर्ज करना है कि हुजूर अलैहिस्तलाभ 
की र्तिलत आमा है जिससे काई भी अलहेदा नहीं हो सकता। अंबिया 
और औलिया और इंसान वगैरा इंसान। 

हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमको पांच चीजें ऐसी अप 
+ 2 हमसे पहले किसी इंसान को न भिली एक महीना की राह तरफ 





“ ग मार खपत के पं ::7ए 5२ स शानें हजीयुर्मान 
और पाक कर -७ा ग जहा नमाज का वक्त आ जाये वहां ; मगाओ 
पढ़ ली जाये और पानी न मिले तो तवन्मुम कर लिया जाये गीला 
हलाल की गयी कि इससे पहले किसी के लिये गनीमत का माल हलाल 
न था हमकों शिफाअते कुबरा दी गयी और नबी खास खास कौमों की 
तरफ भेजे जाते थे मगर हम तमाम इंसानों की तरफ भेजे गये। 

इस आयत़ से साबित हुआ कि आपकी श्त्तालत सबकों आम है। 

आयत : ऐ महबूब बेशक हमने तुमको हक के साथ भेजा खुश ख़बरी 
देता और डर चुनाता और जो कोई गशेह था सबमें एक छर सुनाने 
वाला गुज़रा। 

इस आयते करीमा में तीन सिफात तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 
इफ्शाद हुए श्सिलत आमा, बशीर होना, नजीर होगा और आशििए में 
गुजिश्ता उन्मतों के मुताल्लिक रहनुमाओं के आने का जिक्र फरमाया 
गया और बताया गया कि जिस कदर भी उच्मतें हैं उन सब में डराने 
वाले गुजरे हैं मगर इसको हुजूर अलैहिस्सलाम की रि्ालत्त से क्या 
ताल्लुक है? यह बात भी काबिले गौर है मतलब यह है कि ऐ महबूब 
अलैहिस्सलाम आप त्तो सारी उन्मतों की तरफ भेजे गये और आप की 
रिंसालत सबको आम है मगर आपसे पहले हर जमाअत्त के लिये अलहेदा 
अलहेदा डराने वाले होते थे तो अब इससे हुजूर अलैडिस्सलाम की नअत 
बखूबी वाजेह हुई। ः 

इस आयत्त से बाज लोगों ने तो यह धोका खाया है कि कित्ती मजहब 
के पेशवा को बुरा न जानो कब्ण, शमचंद्र गोतम वशैरह सबकी ताजीम 
करो क्योंकि यह सब पैगम्यर थे कि उनकी तालीम लोगों ने बिगाड़ 
दी और युत्तपरस्ती शुरू कर दी जिस तरह कि ईसार्ईयों और यहूदियों 
नें हजरत मसीह और हजपत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम विगाड़कर 
सलीब परस्ती वगैरा दीन में दाखिल कर लीं और बाज लोगों ने यह 
घोका खाया, कि अंबियाए किराम इंसानों क॑ अलावा दूसरी मखलूकात 
में भी आये यानी जिन्‍नात में जिन्‍न नबी और मअजल़्लाह योहड़ों मे 


चोहड़े दीगर कौमों में इसी कौम से नवीं मगर यह दोर्नों ख्याल 
चोहड़े और ठटींगर कौंमों में इ 2 आर बॉ्ियों में आना ही साबित 


की कि यह लोग इंसान थे भी 
मे अफसानों से उनका 


शुबूत है कि जो मुश्रेकीन को घड़े हुए हम के मुंह पर हाथी की सूंड 


शा, हनुमान कीं पुश्त पर दुम कफ 
का होना बिल्कुल खिलाफ आदते इत न्‍न्‍।।ै7 होना बिल्कुल खिलाफ आदते इलाहिंया हैं अक्ल के भी लि: 






अणमा.. 
#लबा 055 (५ में. जाए बजकर 
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और कुरआन के भी खिलाफ है रब ज्ञआला तो फरमात्ता है हमने इंसान 
को अच्छी सूरत में पैदा फरमाया और यह लोग इंसान भी न हों, और 
मअजल्लाह पैगम्बर भी हों और उनकी शकले बंदरों और दीगर जानवरों 
की सी हों अच्छी शक्ल से महरूम, यह हो ही नहीं सकता गर्ज कि यह 
बनावटी शर्क्ल हैं उनकी असल कुछ भी नहीं या यह कि कोर्ड जानवर 
हुए होंगे। जिनकी मुश्रेकीन ने पूजा शुरू कर दी जैसे आज भी बंदरों 
और गाय की परस्तिश होती है यह कहना कि यह इंसान थे पाक थाज 
थे मगर मुश्रेकीन ने उनकी शकतें मसख़ करके इस त्तरह की बना ली 
है। यह तो ऐसी वे जा मुश्देकीन की बकालत और हिमायत है कि जो 
खिलाफे अक्ल है जब खुद उनके मानने वाले उनको इंसान नहीं कहते 
बल्कि ब्ंदरों को हनुमान और दीगर जानवरों को उनकी तरफ निन्नवत्त 
करते हैं त्तो आप के पास क्‍या वही आ गयी है कि वह इंसान थे और 
ऐसे वैसे थे वरना फिर तो जिन बुत्तों की मुश्ऐेकीन अंरब पूजा करते 
थे उनकी भी बुराई न करनी चाहिये हालांकि कुरआन और साहबे कुरआन 
ने लात अज़ा और मनात्त की बुराईयां की जैसे वहा लात व अजा थे 
ऐसे ही यहां महादेव और भवानी हैं। | 
यह भी गलत है कि हर कौम में इसमें नथी आये अंवियाए किराम 


हमेशा आली नसब शरीफ खानदान नीजबुल॑ तरफैन होते हैं कि इनके: 


अखलाक पाकीज़ा और सूरत नूरानी होती है वैसे ही उन हजरात़ के 
नसब भी। 
बुखारी के शुरू में हरकुल शाह रोम का वाकिया ब्यान किया गया 

है कि उसने अबू सुफयान और दीगर अहले मक्का को बुलाकर नवी 
करीम सल्लल्ल्लाहु अलैहि वसललम के अहवाल उनसे पूछे तो तमाम 
सवालात में एक सवाल यह भी था कि यह नसब व खानदान में कैसे 
का की ने कहा कि वह सारे अरब में आली नस हैं, तो हेरक़ल 
भंगी और उ० .. | सब ही होते हैं कैसे मुमकिन है कि भंगियों में 
| और चमारों में चमार पैगम्बर हों ख़ुबा की पनाह। 


हमने भेजा आपते पहले उन मो को जिनकी तह न बह गेजते थे! 


ऊ्ेंिजी---_-. _$+_ शाने हवीवुईहमान 
हैं और मर्द ही 


इससे मालूम हुआ कि नबी इंसान ही में से होते 
होते हैं इसकी पूरी लहकीक हमारी किताब में देखो। 

इस आयत का सही मतलब यह है कि हर कौम में हराने वाले गुजरे, 
ख्याह वह पैग़म्बर हो या उलेमा और बुजुर्गाने दीन। ँ 

साहबे रूहुल व्यान ने फरमाया कि यहां उम्मतों से वह उम्मतें मुराद 
हैं जिन पर दुनिया में अजाब आया तो मतलब यह हुआ कि जिस गिरोह 
पर अज़ाब आया पहले उनमें अंबवियाए उलेमा व सुलहा भेजें कि उनको 
अज़ायब से डरायें। जब यह न माने तब अजाब आया, इस तफसीर की 
बह आयत्त ज्ञाईद करती है वरना बाज उम्मतें ऐसी भी गुजरी हैं जिनमें 
पैगम्बर नहीं पहुचे, रब त़आला फरमात्ता है यानी हमने आपसे पहले 
उनमें डराने बाला नहीं भेजा। 

हर शख्स जानता है कि हजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम में ६०० सौं साल का फासला है उस जमाने में काई पैगम्बर 
वुनिया में न आये लिहाजा यहीं दो चूरतें वेहतर मालूम होती हैं जो 
व्यान हुई। 

हिफमत वाले कुरआन की कसम, बेशक तुम मुरसेलीन में से हो। 

यह आयत्ते करीमा भी हजर अलैहिस्सलाम की नअत्त है कुफ़्फारे 
मक्का कहा करुत्ते थे आप रसूलुल्लाह नहीं हैं इसका जवाब रब ने इरशाद 
फरमाया कि ऐ महबूब कुरआन की कसम आप हमारे रसूल हैं इस 


आयत में त्तीन कलिमे हैं एक यात्तीन दूसरे अलकुरंआन हकीम, तीसरे ' 


इन्नका लेमिनल मुरसेलीना और त्तीनों में अलहैदा अलहेदा लुत्फ है 
कलिमा यासीन मतशायहात में से है इसके सही मायने तो रब त्तआला 
जाने या महयूब अलैहिस्सलाम मगर मुफस्सेरीन ने कुछ तावील फरमाई 
हैं अव्वलन तो यह कि यासीन हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमे शरीफ 
है और पोशीदा है यानी ऐ यासीन, दोम यह कि बांदए का हर्फ है इससे 
मुराद सैयदुल आलेमीन यानी ऐ जहान वालों के सरवार तीसरे यह 
कि यह सूर: का नाम है कुश्आन करीम की कसम दरशाद फ़रमाई 
जिसमें कुरआन पाक की अजमत का इजहार हैं क्योंकि एब तआला 
जिस चीज की कसम इरशाद फरमाता हैं उत्त कप्तम से उस चींज का 
जहूर होता है हम जो कसमें खाया करते है। इससे कलाम की मजबूती 
मकसूद होती है आपकी रिसालत आमा को कुरआन करीम ने कुरआन 
ही की कप्मम से ब्यान फरमाया है और किस मी नयी [४ +कीश चपूपत पर 
कसम न फरमारई्ड गयी गर्ज कि चंद तरह इससे हुजूर 


6 ही ॥। हि एज्षच्र छा 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ ॥ 


ह्स्ल्ज 


रुज़वीं किताब घर 60 शाने हवीवुर्रहमान 

आयतः तुम फरमाओं कि ऐ मेरे वह बदों जिन्होंने अपनी जानों 
पर ज़्यादती की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो बेशक अल्लाह 
सब गुनाह चर्चा देता हैं। 

यह आयत्े करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सरीह नअत़ शरीफ 
है इसकी शाने नुजूल यह है कि एक जमाअत ने अर्ज़ किया कि या 
हबीबुल्लाह हम ईमान तो ले आये मगर हम बड़े गुनाहगार हैं क्या हमाएँ 
शुनाह भी माफ हो जायेंगे? इसपर यह आयत्ते करीमा नाजिल हुई और 
इसमें फरमाया गया कि ऐ महबूब तुम फरमा दो कि ऐ मेरे वह बंदो 
जिन्होंने कुसूर किये रब की रहमतत से ना उष्मीद न हों इस्लाम में आ 





जाओ और उस समुंद्र रहमत में गौता लगा लो तो हर मैल से पाक 


व झाफ हो जाओगे। 
इस आयत में जो या अबादी फरमाया गया है या तो मुराद इससे 
के बे हैं तो यहां कैदें लगानी होंगी एक त्तो यह यकूलुल्लाह 
या अबादी अल्लाह फरमात्ञा है कि ऐ मेरे बंदो! क्योंकि फिर कुल से 
ताल्‍्जुक न होगा। दूसरे यह फि में कैद लगानी पड़ेगी कि मुश्रेकीन 
प कुफ्फार इससे खारिज हैं सिर्फ अहले ईमान ही इसमें दाखिल हैं क्योंकि 
अल्लाह फे बंदे तो सब ही हैं और मुश्टिक के शिर्क की बक्शिश नहीं 
हो. झकती, अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शाता, या अबादी से मुराद 
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बंदे हैं यानी गुलाम अवद बमयने आबिद 
भी आता हैं और बमायने खाधिम भी त्तो अब आयत फे यह मायने हुए 
कि महबूब फरमा दो कि ऐ मेरे गुलामों अब कुफ़्फार खुद बखुद ही 
निकल गये क्‍योंकि हुजुर अलैहिस्सलाम के ख़ुद्दाम तो मुसलमान ही 
हैं और कोई इयारत् आयतत में अलहेदा न निकालनी पंडी | 
कह मौलवी अजश्रफ अली साहय थानवी ने हे 
अब हुजूर अलैहिस्सलाम के यदें हैं और 
शरीफ में भी बल किए | ध्ध 
मसला : अच्चुल नत्री और अख्दुर्रसूल घगैरह नाम रखना बिल्कुल 
जावज़ मै जप और कुरआन से साबित है रब तआला फरमात्ता है चुम्हारे 
४ '! तुम्हारी लौंडियां अरब में आम तौर पर कहते हैं यानी मेरा 
डी खातोह मुख्तार के उस्ताव के उच्चाद का नाम है अब्दुल 
इल्मी ब्यान किया गा ४७७७४ ४-७०: ७५३७४ 
हदीस पाक में जो इससे मना फरमाया गया अबदी और 
० यह हुक्स इ्तहेबादी है जैसे फरमावा कि अंगूर को करम ने इस्तहेबादी है जैसे फरमाया कि अंगूर को करम ”* 
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कहो क्योंकि करम मुस्लिम है सहाबा किराम ने भी बार बार फरमाया 
हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का अब्द और खादिन था इसकी पूरी तहकीक 
हमारी कितया में देखो जिसमें इसके ऐसे दलायल ध्यान कर दिये गये 
हैं कि जिनका जवाब इंशाअल्लाह मुखालिफ से नामुमकिन है। 

ला त्कुनतू से मालूम तुआ कि खुदा की रहमत से मा उम्मीदी बंदे 
की शान नहीं बल्कि अपने शुनाहों को देखकर रब से डरे और एहमते 
इलाही पर गौर करके उन्मीदवार है। 

खुदाए कुद्दूस तमाम गुनाह माफ फरमा देगा मगर हुकूकुल बाद 








में हक वाले से माफ करा देगा जैसा कि कुतुबय अकायद वगैरह में मज़कूर | 


है। ग्रेशक तुम्हाएँ लिये रौशन फतह फरमा दी अल्लाह तुम्हारे सबब 
से गुनाह बसों अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहित्सलाम की नअत्तों का मजमुआ 
मै उसकी शाने नुजूल यह है कि एक बार हुज़ूर अलैहिस्तलाम ने ख्याय 
में देखा था कि आप मअ अपने असहाव के मकक्‍तका मुकर्मा में अमन 
से दाखिल हुए काबा की कुंजी ली और तवाफ फएमाया और उमरा 
किया असहाब को इत्त ख्याबं की खबर दी सब खुश हुए फिर हज़्र 
ने उमरा का कसद फरमाया और एक हजार चार सौं साहबा किराम 
के साथ यकूम जीकादा को रवाना हो गये, मक्का मुकर्षमा की राह में 
जुलहलीफा में अहराम बांधा जब मुकाम असफान में पहुंचे तो खबर आग्ी 
कि कुफ्फारें मक्‍का जंग के लिये बड़े साज व सामान से तैयार हैं। 

जब मुसलमान मुकाम हृदीबिया में पहुंचे तो मुसलमानों की तरफ 
से कई आदमी कुपफारे मक्का की त्तरफ मेजे गये जिन्होंने कुफ्फार मक्का 
से कहा कि हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहिं वस्सलल्‍लम उमा करने 
की गर्ज़ से तश्रीफ लाये हैं जंग का डरावा नहीं लेकिन फुफ्फारे मक्का 
को यकीन न आया आखिर उन्होंने उरया इच्ले मसूद सकफी यो तहकीदो 
हाल के लिये हुजुर अलैहिस्सलाम की खिदगत में भेजा उश्वा ने आकर 
सहाबा किराम का अदब और मजलिसे पाक मुस्तफा का नजारा देखा 
तो हैरान रह गये उन्होंने देखा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ मुबारक 
धोते हैं तो सहाबा किराम उस गिर हुए पानी को हासिल करने के लिये 
दूट पड़ते हैं। अगर कभी हुजूर अलैहिस्सलाम थूकते हैं तो सहाबा किराम 
इसको लेने की कोशिश करते हैं और जिस को यह मिल जाता है तो 
वह बरकत फे लिये चेहरे और बदन पर मल लैते हैं मिस पा से 
कोई बाल शरीफ़ नहीं गिरता अगर कोई बाल जया शताों होपनी 
वा 5] हो जाये तो सहावा किराम हर 7 इसको अदब से मर 
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जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम कलाम फरमात्ते 
हैं ततो सब खामोश हों जाते हैं और कोई भी इस मजलिस पाक में आंख 
ऊंची नहीं करता, गोया मजलिस क्या है एक इल्म य हिंकमत्त, अदय 
व बकार की मजलिस है या यूं कहो कि फर्श पर कुदसी उत्तर आये 
हैं उरवा ने यह हाल सारा का सारा कुफ्फारें मक्का से कहा मैंने बचे 
बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं मगर जैसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम का दरबार गृहर बार देखा वह आज त्तक सुना भी नहीं और 
तुम उनपर कामयात्र न हों सकोंगे। 

क्रैश ने कहा कि यह मत कहो, हम इस साल उनको वापस कर 
देंगे अगले साल वह आयें, जो लोग हुजुर अलैहिह्सलाम की त्तरफ से 
अहले मक्का से गुफ्तगू करने के लिये गये थे उनमें हजरत उसमान 
रज़ियल्लाह अन्ह भी थे दत्त जहाबा फिराम के हमराह अहले मक्का की 
तरफ गये और अहले मक्का को समझाया कि चुन हजूर अलैहिस्सलाम 
को उछमरा करने से न रोको, मगर तह बाज न आये मक्का मुकर्र॑मा में 
हजरत उसमान बजियल्लाहु तआला अन्हु को तीन रोज तक रखा गया 
और उनसे कफ्फारे मक्का ने अर्ज़ किया कि आप अगर चाहें तो खाना 
.. काबा का त़्वाफ कर लें, मगर हजरत उत्तमान ने फरमाया कि मुझसे 
यह नहीं हो सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले तवाफ कर लूं। 

इधर मुसलमानों में ख़बर आयी कि हजरत उसमान रजियल्लाहू 
अन्हु को कुफ्फारे मक्का ने शहीद कर दिया, इस खबर पर हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों से बैयत ली कि अगर जंग करना 
पड़ जाये तो कोई भी इससे मुंह न मोड़े इस बैयत्त का नाम बैतुलरिजयान 


है जो दरख्त स्यार॒दार के नीचे ली गयी थी इस का किस्सा इस सूरत 


को आख्यिर में आता हैं। 

आखिरकार इस पर सुलह हुई कि इस साल हुज़्र अलैहिस्सलाम 
वापस तश्रीफ ले जायें और साल आइंदा उमरा करें जब गुलह नामा 
लिखा जा चुका तो यह आयत्त मुबारक नाजिल हुई और फरमाया गया 
कि ऐ महबूब! हमने आपको फतह दे दी इसलिये कि यह सुलह फतह 
मक्का का जरिया बनी और बहुत्त सी फसूहात फिर हासिल हुईं, यह थी 
इस आयत की शाने नुजूल अब इसमें दो चीज़ें बहुत काबिले गौर हैं अव्यलग 
यह कि फतह से क्‍या मुराद है दूसरे यह कि क्या मुराद है? 

ु साहये छूहुल ब्यान ने फत्तह की चंद तबज्जहें की हैं एक यह फिं 
यहां फतह से मुराव फतह मक्का है मगर यह बजाहिए याकिया के खिलाएे 


मालूम होता है क्योंकि अभी त्तों अहले मक्का ने उमरा भी अदा ने करेगे 
-++-तत-न+-+-++++>_._. गो अहले भक्‍का ने उमरा भी अदा न क_.. 


, >ताये इज्तेहादी राव है।__ हम 








है कि कुफ़्फारे, मक्का तो कोशिश में थे कि ्क# को 20 कम 
अलैहिस्सलाम की मंशा मुबारक थी कि सह के का जो आप 
चाहा वह न हुआ, और जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने चाहा 
वह हो गया यह फत्तह हुई थी या कहा जाये यह चुलह फत्तह का जरिया 
बनी इसलिये इसकों मजाजन फतह फरमाया गया था चूंकि अब फनत्तह 
यकीनी के होनी और यकीनी चीज़ों को अरब वाले माज़ी से बोल देते हैं 
इसलिये माजी फरमाया गया या यह कि इस सुलह की वजह से कुफ्फारे 
मुफ्का मुत्तलमानों से मिलने जुलने लगे और उनके मेल जोल से बहुत 
लोग दत्त साल इस्लाम में दाखिल हुए। 

या यह कि फत्तह के मायने हैं खोल देना यहां मुराद कि ऐ महबूब 
अलैहिस्सलाम हमने आपके लिये दरवाजे खोल दिये किस चीज को? 
उलूम के, हिकनतों के, हिंदायत्तों के, जो दरवाजे अब तक औरों पर 
बंद रहे प्यारे वह तुम्हारे लिये खोलें, दरवाजा शिफाअत कुबरा दरवाजा 
दीदारे इलाही दरवाजा जन्नत दरचाजा वुकाम महमूद दरवाजए हो 
कीसर यानी तमाम रहमतते इलाहिया के दरवाजे तुम्हारे लिये खोल दियें। 

यह मायने भी हो सकते हैं कि पहले फरमाया गया है यानी गैब 

की कुजियां रब ही के पास हैं इनको जिवाए ड्सकं कोई नहीं जानता 
अब सवाल था इन कुंंजियों से किसी के लिये गैब के खजाने खोले भी 
या नहीं, उस जगह फरमाया हमने आपके लिये खोल दिये। 

रहीं दूसरी बहस कि आपके गुनाह इससे क्या मुराद है? तमाम 
अहले इस्लाम का मुत्तफिक्फा अकीदा है कि अंबियाए किशम शुभाहों 
से मासूम हैं और तफन्तीर अहमबिया ने जेरे आयत लिखा है कि हमारे 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब्ल नुबृकतत और न बाद भुब्ृवत एक साअत्त 
के लिये भी इरादए गुनाह भी न फरमाया फिर आयत्त के क्या मायने? 
इसलिये की और मुफस्सेरीन ने इस आयत की बहुत सी त्तोजीहें 
फरमाई हैं। 


मदारिजुल ' पबूयत वत्त में फरमाया किं आयत्त में माताकदुम से मुराद 
हजरत आदम-की खत्तायें और माताखर से मुराद उच्मत्त के गुनाह माफ 
अरमा विये चुनाथे साहबे फहुल व्यान ने इच्ची आयत के मातेहत फरमाया 
कि हजरम आदम अलैहिस्सलाम नें हुजूर अलैहिस्सलाम के नुफैल बुआ 

और कूचूल हुई बाज हजरात ने यह भी फरमाया कि इस जगह 








पटना वन है जाड:फि: जाला 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 
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बाज ने फरमाया कि यगफिर से मुराद यअसिम है यानी अल्लाह 
त्तआला ने आपको गुजिश्ता जमाना में भी गुनाहों से महफ़्ज़ रखा और 
आइंदा भी आपके महफूज रखेगा यानी आप गुनाहों से महफूज़ हैं बाज 
ने फरमाया कि उन्मत के गुनाह हुजूर अलैहिस्सलाम के दामने शिफशत्त 
की तरफ मंसूब फरमा दिये गये और हमेशा उम्मत्तों के गुनाह अंबियाए 
किराम के करम की तरफ मंसूब होते हैं। 

यानी गुनाह व जुर्म कभी गुनाहगार की त्तरफ मसूब होता है कभी 
बस्शिश के ज़िम्मेदार की तरफ जैसे मुकद्दमा को मृजरिम कहता हैं मेरा 
मुकदमा और वकील व जज भी कहता है कि मेरा मुकद्दमा लेकिन मायने 


जुदा गाना होते हैं मुजरिम का मुक॒द्दमा इस मायने से है कि मुजरिम 


इसमें गिरफ्तार है वकील और जज का मुकहमा इस मायने से है कि 
वह इसका ज़िम्मेदार हैं लिहाजा गुनाहगारों के गुनाह जिसमें वह 
गिरफ्तार हैं हुजुर के दामने करम की तरफ मंसूब हैं इस मायने से 
कि आपके जिम्मे उनकी शिफाअत्त है मुराद धह गुनाह हैं जिन्हें हुजूर 
ने गुनाह बना दिया क्योंकि अगर हुजूर की जलयागिरी न होती तो कोई 
काम गुनाह न बनता यानी आपके बनाये हुए गुनाह जैसे कहा जात 
है चोरी व जिना वगैरह खुदा का गुनाह है यानी ख़ुदा का हराम फरमाया 
हुआ गुनाह। 
“ करके लुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह 

तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद 

इसलिये बाज हजरात फरमाते हैं कि हजरत आवम अलैहिस्सल्लाम 
ने खता न की बल्कि इस खता का सबय वह खथीस इंसान हुए जो 
पुरत हजरत आदम में थे, मंजूरे इलाही न था कि यह ज्बता जन्नत 
में पैदा हों फरमाया गया कि ऐ आदम आप जमीन पर जाकर उनको 
फैफक आओ, फिर जन्नत्त में तश्वींफ ले आना। 

अत्तमते अंबिया की पूरी तहकीक हमारे रिंसाला कहल किब्रिया वर 
मुन्केरीन असमते अंबिया में देखो इस किस्म की तमाम वह आयात 
जिन से बेदीन दलील पकड़ते हैं सब की त्तौजीहँ और जवाबांत मर्ज 
कल कक बहुत पुर झुल्फ तरीका से वज्यान किये गये हैं। 

' माह रूहुल ब्यान ने इस आयत्त के णैल में लिखा 

हल तीन फन्चह अनायत हुईं फतह करीब वह दो 
है मे दूरी बल का खोलना, और इसको इसरार पर खबरदाए फरमान 
मकर 5.५ फत्तह मुबीन वह झहे घुस्तफा अलैहिस्सलाम के दरधाजे 


। 
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अलैहिस्सलाम पर खोलना है जिनज्नकी तरफ इशारा है| | द 

आयत्त : सिककक हमने तुमको भेजा हाजिर व नाजिर और खुशी व 
हर सुनाता ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओं 
और रसूल की ज्ञाजीम व त्तीकीर करो और सुबह व ज्ञाम अल्लाह की 
पाकी बोलों। 

यह आयत्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खुली हुईं नअत्त है और हुजूर 
अलैहिस्सलाम के बहुत से औसाफ इसमें न दर और मुसलमानों 
को इस बारगाह की त्तज़ीम व तौकीर का हुक्म विया गया शाहिदन 
के मायने हम पहले सूरः अहज़ाब में ब्यान कर चुके हैं कि शाहिदन 
के मायने हाजिर और मुशाहेदा करने याले भी हो सकते हैं। था तो तमाम 
आलम को देखने वाले या मेराज में जन्नत व दौज़लख और लोह व 
कलम को मुलाहेजा फरमाने वाले तमाम मखलूकात पर नज़र रखने 
वाले हैं या बमायनें गयाह या बमायने महबूब हैं। 

हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्ञा इलाहा इल्लल्लाह इसमें 
गैरुल्लाह से अलूह्ियत्त की नफी की गवाही है और आपकी गवाही कामिल 
और देखी हुई चुनी हुई नहीं और सबूत की गयाही देना आसान है मगर 
नफी की बहुत मुश्किल कोर्ड कहे कि फूला शेर गुलिस्तां में है वह शेर 
दिखाकर सावित्त कर सकता है मगर यह कहना कि फूंला शेर गुलिस्तान 
में नहीं यहुत मुश्किल है यह यही कह सकत्ता है जिसकी नज़र सारी 
गुलिस्ता पर हो ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह की देखी हुर्ई गवाही वही 
दे सकत्तों है जो अव्यल से आख़िर त्तक का आलिम हो और जे ज़रें 
को जांच ले फिर कहे कि मैंने सब को जांच लिया रब के सिवा कोई 
खुदा नहीं। 

शाहिद की पूरी तफनीीर इसी किताब में सूरः अहजाब की आयत्त 
की शरह हो चुकी है। । 

इसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि तुम हमारे महबूब की 
ताजीम और त्तौकीर करो इसमें किसी किस्म की त्ताजीम की कैद चहीं 
लगाई गयी बल्कि जौ ताजीमें शरीअत ने हराम फरमाई हैं जैसे ताजीगी 
संज्दा करना और ताजीमी श्कुअ करना वगैरह बनके सिवा जो ताजीम 
भी तुमसे मुमकिन हो वह करो कलाम में त्ञाजीम करो इनका नाम शरीफ 
अजमसन्च से लो इनकों अल्लाह और अल्लाह का बेटा न कहो, बाकी 
जो कलिमे ताजीम के मिलें कहों उनकी हर हश चीज़ की ताजीम करो 
बाल मुबारक को चूमना लियास की नअलैन पाक की उनके लिखें हुए 
नाम की और उनदो शहर पाक की गए कि जिस फौज से उनको |निसक्त 
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हर हर हरकत मे उनकी अजमत का इजहार करों। 

हत्ता कि फुकहाए किराम फ्रमाते हैं कि जब रीज़ए पाक पर सलागी 
के लिये हाजिर हो तो हाथ बांच कर ऐसे खड़े हो जैसे नमाज़ में खड़े होते 
हैं इसी त्तरह उनके लिये त्ताजीमन खड़ा होना उनके हाथ य पांव मुबारक 
को बोसा देना जैसा कि सहाबा किराम का दस्तूर था मुस्तहब है। 

जिन अहादीस में ताजीमन खड़े होना मना फरमाया गया है वह 
वह खड़ा होना है कि बड़ा आदमी बैठा हों और दूसरे लोग उसके सामने 
खड़े हों इसलिये फरमाया गया कि इस त्तरह न खड़े हो जैसे अजमी 
लोग खड़े होते हैं इसकी बहुत नफीस तहकीक्‌ देखो हमारी फिताब 
जालहक व जहनुल ब्ात्तिल मेँ। 

बुजू का पानी खड़े होकर पियो आये जम जम खड़े होकर पियो। 

हज़रत गअद इब्ने मअज रजियल्लाहु अन्हु हुजूर की मजलिस में 
आये तो फरमाया अंसार से कि अपने सरदार की ताजीम के सिये खड़े 
हो जाओ गर्ज़ कि कियामे ताजीमी जायज़ और सुन्नत से साबित है 
इसी तरह महफिले मिलाद करना और बसमें हुजूर अलैटिस्सलाम की 
दलालत के जिक्र पाक पर खड़े होना भी हुजुर अलैहिस्सलाम की ताजीम 
है. जो और जिस त्तरह ताजीम की जायें जायज है इसमें सबूत की कोई 
हाजत नहीं है। 

हज़रत इमाम मालिक रजियल्लाहु अन्हु मदीना पाक में कभी घोड़े 
पर सवार न होते थे, और हुदूबे मदीना मुसय्वरा में बाज हजरात 
पायखाना क॑ लिये बैठते थे इस ताजीम का काई सबूत नहीं मिलता 
न सहाया से न लावेईन झे| मगर इसाम मालिक एहमततुललाह अलैहि 
का जज़्बए दिल है और कोई भी इस को मना नहीं फरमाता इस आयत 
में चूंकि इज्जत व ज्ञौकीर मुतलक्‌ है इसलिये किसी तरह की इसमें 
कैद का लगाना गलत है। 

_झाहबे रूहुल व्यान ने जैरे आयत लिखी है कि अयाज के लड़के 
क्‍म आन भुहम्भद था। सुल्तान इस का नाम अदब से लेकर पुकारते 
7“ बार कहा कि ऐ अयाज को लड़के यहां आ, अयाज़ ने अर्ज किया 

* "में फ्या कुसूर हुआ कि आपने इस का नाम न लिया फरमाया 
कि बा हे बे वुजू था और यह नाम पाक मैं बगैर वुजू नहीं लेता। 

बच लरह महफिले विल्लाव सह 
मोशिलशाम के विखाद लाद शरीफ करना भी तलाजीम रखूलुल्लाह 
ननग--++>_ लाद की बहुत नफ़ीस बहस और इसका सबूत 
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कुरुआनी आयात अहादीस और इजमञअ और फेल अंबियाए से हमारी 
किताब में है| 

मसला : हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम व तौकीर ईमान में दाखिल 
है और आपके नअलैन पाक की भी त्तौहीन कफ है। 

आयत्त : वह जो तुम्हारी बैअत्त करते हैं वह अल्लाह ही से बैयत 
करते हैं अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। 

यह आयते करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की बुतेहाई तअत है इसमें 
कैतुर्रिजयान फे वाकिया की तरफ इशारा हैं जिसका जिक्र हम अभी दो 
आयत्तों से पहले कर चुके हैं जब हजरत उसमान रजियल्लाहु अन्तु को 
शहीद किये जाने की अफवाह मुसलमानों मैं फैली तो हुजूर अलैहिच्सलाम 
ने लोगों से जिहाद पर बैजत ली और सबने अपने अपने हाथ हुजूर 
अकदस सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम फे हाथ में देकर वैयत्ते जिहाद की, 
फिर हुज़्र अलैहिस्सलाम ने अपने बायें हाथ की त़रफ इशारा फरमभाया 
कि यह हाथ उसमान का है और अपने दाहिने हाथ को फरमाया कि 
यह हाथ रसूलुल्लाह का है और में खुद उसमान की तरफ से बैयत 
करता हूं खुद अपने हाथ पर। 

सुबहानाल्लाह क्या ज्ञान हज़रत उसमान है- 

नुकता : एसूल अलैहिस्सलाम का हाथ, उत्तमान का हाथ और हुजूर 
अलैह्िस्सलाम का हाथ खुदा का हाथ तो नत्तीजा निकला कि उत्तमान 
गनी का हाथ अल्लाह का हाथ औष कुरआन अल्लाह का कलाम तो 
अल्लाह के कलाम को अल्लाह के हाथ यानी उग्सममान गनी ने शाया 
किया इसलिये फरमायां गया कि उत्तमान जामउलकुरआन। इच्त आयत 
भें बच्ची भैयल का जिक्र है और इस गत फे कबने वाज़ों की अजमत 
का इजहार है न कि जो आपको हाथ पर बैयत्त करते हैं वह अल्लाह 
से बैयत करते हैं और उनके हाथों पर अल्लाइ्ट का हाथ है इस आयत 
से तीन मसले साबित हुए अव्वल यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम कह 
यारगाहे इलाही में यह कूर्य हासिल है कि हुज़्र की इताजत, हुजूर पूरी 
बैयत अल्लाह की बैयत हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ है इशकी पू 


तहकीक हम कर चुके हैं। 


झूहुल व्यान जे इस जगह लिखा कि हुजूर (34/4॥# 
फो 2 किक ने वह मर्तबा जमा हलक जो नल का 
तआला हुजूर अलैहिस्सलाम मल ध हुजूर जज ख 
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मगर हुजुर फरमायेंगे कि उम्मत्ती उम्मती, क्योंकि नफस तो अलहेदा बाकी 
ही न रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा मजहरे कवरत्ते इलाही हैं 
वजूद आपका है और इसमें जहूर रब की कुदरत का है अगर परवर्दिंगार 
आलम की सारी सिफात को देखना हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखों, 
इसलिये फरमाते हैं जिसने मुझकों देखा उसने हक को देखा मगर जब्त 
का यह आलम है कि हर हर अदा से अपनी बंदगी का इजहार फरनाते 
हैं और बाज़ औलिया इस नूर की थोड़ी झलक भी पा जाते हैं तो मंसूर 
तो कहते हैं। बायज़ीद फरमाते हैं और अबू सईद खज़ार फरमाते हैं- 
कि जब हुजूर हा हाथ अल्लाह का हाथ हुआ तो हुजूर की जुबान शरीफ 
और सारे आज़ा में खुदाई ताकत हुई यह दर्जा फनाफी अल्लाह का 
है इस दर्जा में पहुंचकर इंसान में खारिकि आदत सिफतें पैदा हो जाती 
हैं एक यह कि बंदे से खु...ई काम सादिर होने लगते हैं जैसे हजरत 
आसिफ आनन फानन तख्ते लें आये, हजरत याकूब ने मिश्र 
मे कमीस यूसूफी की खुशबू पा ली, हजरत्त इब्ाहीम ने काबा की त्ामीर 
फरमाकर दुनिया भर के लोगों को हज की दावत दी तो कयामत तक 
को पैदा होने वालों ने यह आवाज़ सुन ली नदी सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम फे इशारे से सूरज लोटा चाट फटा, बावल बरसा यह सब 
खुदाई काम हैं जो अल्लाह के प्यारों से जाहिर हो रहे हैं दूसरे यह कि 
बदा इस दर्जा में पहुचकर खुदाई कामों के बारे में कह देता है कि यह 
“कप का हू या यह कह देता है कि सारा आलम मेरी मिलक है 
ले ने हजरत मरयम से फरमाया कि मैं तुमको बैटा दूंगा ईसा 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुर्दे को जिन्दा कर सकता हूं अंधे, 
कोड़ी, अच्छे कर सकता हूं उनकी यह बात रब तआला को कश्म पर 


नाज करते जुए होती है जैसे बेटा बाप के माल को कहता है कि यह . 


मैरा माल है नमरूद ने खुदा के मुकाबिल होकहर कहा वह मरदूद हो 
फट ः सा अलै्टिस्सल्ञाम ने फरमाया वह प्यारे रहे क्‍योंकि इन दोनों 
० पड़ा फर्क है जैसे डाकू कहे कि मैं तुम्हें भार राकता हूं वह 
अभ सैप वजीरे आज़म कहे कि मैं फोसी दे सकता हूं वह सच्चा है। 
हि प यह कि इससे मालूम हुआ कि बैयत करना जरूरी है बल्कि 
का अवच्यलन के लोगों ने मीज्ञाक्‌ के दिन की थी कि रब 
परवकी अनछड।क- #- पा हा किराम ने हुजुर अलैहिस्सलाम कै हाथ 
करते थे परगर यह बैयल इस्लाम हुई है न मे आपयों हाथ पर बैयत 
किक जिहाद है जा अं न्‍्लाम हुई और बैयत हतीविया में ली गयी यह 

ए7---+. किसी खास अहद पर भी बाज हजरात से हजूः ने किसी खास अहद पर भी बाज हजरात से 
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वैयत ली जैसे कि बाज़ से इस पर बैयत ली कि किसे के कुछ न मागना। 

हकीकत बैयत की यह है कि अल्लाह के नायब के हाथ पर अल्लाह 
सै इकरार करना कि हम वफादार बंदे रहेंगे और उस अल्लाह के बंदे 
यानी अपने शैखत्र को इस पर ज़ामन बनाना, फिर खुलफाए राशिदीन 
के हाथों पर बैयतें हुई मगर यह बैयत हुकूमत भी थी और ब्ैयत इरादत 
भी यानी मुरीदी की बैयत्त इसलिये उस जमाने में मशायख की वैयत 
का शिवाज न भा क्योंकि सिद्दीक व फारूक व दीगर खुलफाएं राशिदीन 
एजियल्लाहु अन्हुम खुद शैख थे और चूंकि यह बैयत शिजल्लाफत्त भी थी, 
इसलिये हर खलीफा के हाथ पर अलहेवा बैयत करना पड़ती थी। 

फिर जब खिलाफले राशिदा का जमाना गुजर गया सलाततीन में 
सलतनत् रह गयी तो बैयत हकमत तो इचसलामी बादशाहों से की गयी 
और बैयत तरीकत भशायख से मुरीद के मायने हैं हृरादा करने वाला 
चूंकि यह भी अल्लाह की रजा का तालिब है इसलिये उसे मुरीद कहा 
जाता है यह लफ्ज कुरआन की इच्च आयत्न से लिया गयां। 

मसला ; बैयतत करना किसी न किसी मुरशिद की जरूरी है मसनवी 
शरीफ में है- 

खरपूती शरीफ ने लिखा कि जिसका कोर्ई पीए भ हो उसका पीर 
शैतान है फरआन फरमाता है कि हम कयामत्त में हर आदमी को उसके 
इमाम के साथ बुलायेंगे यानी ऐ चिहशितयों! ऐ कादरियों! ऐ सहरवर्दियो! 
ऐ नक्शबंदियों! या कि ऐ हनफियों! ऐ शाफियों ऐ मालिकों (हंबलियों), 
चलो और जिसका कोई इमाम और शैख नहीं उनकों बुलाया जायेगा 
ऐ शैत्तानियो! क्योंकि अभी हम अर्ज कर चुके हैं कि जिसका कोई पीर 
नहीं उप्तका पीर शैत्तान है मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जिसके 
गले में किन्ली की रस्सी न हो और वह मर जाये तो उत्तकी मौत जाहलियत्त 
हनन गले में किसी डालो ताकि माएँ न 

नफ़्स कुत्ता है इसकी किसी का पदुटा 
जाओ मशायख का शजरा गोंया इस परंटा की जंजीर है णिसकी पहली 
कड़ी मुरीद को गले में और आखिरी हुजूर के हाथ मेँ है नीण जब तुम 
नूर कन छन कर आया है हुजूर रहमत की बारिश हैं और उलेमा य 
मशायख् तासाब, जो बारिश न पाये वह उन तालाबों से अपने ईमान 
फी खेतियों को पानी दे। सं 

इस आयत से माल कि मैयत करते बह़्त मुर्शिव हे का मे 


गज त छा हि मूक आय जता आल 


>00॥॥ ८) ॥/५६/५ (8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 


ज्जस्गाना 


होता है मीज दुनिया में लेना हाथ से ही होता है इसलिये दुआ के वक़्त 
हाथ उताते हैं गोया रब से ले रहे है नवी चसल्लल्ललाह अलैहि वस्तल्‍्लम 
ने अबू हुरैरा रजियल्लाह अन्छु को लप भर इल्म अत्ता फरमाया मगर 
औरतों से हाथ मिलाना जायज नहीं कि यह खिलाफे हिजाब है हां अगर 
अपनी महरम को मुरीद करना है तो हाथ मिला सकते हो नीज औरत 
को पीर नहीं बना सकते क्योंकि पीरी एक किस्म की डमामत है औरत 
भर्व की इमाम नहीं बन सकती है न औरत की इमामत सही है। 


मसला : बैयत चार किस्म की है आज कल जो रायणज है वह बैयत 


इृरादत है देखों इसकी तहकीक के लिये फतावा अफ्रीका | 
नोट जरूरी : मुरशिद में चार बातें देखना चाहिये, अय्वलन तो 
सहीहुल अकीदा हो, दूसरे बिल्कुल जाहिल न हो, तीसरे फासिक व 
फाजिर न हो नेक परहेज़गार हो चौथे इसका शजरा सहीह हुजूर 
अलैहिस्सलाम तक पहुंचा हो अगर इसमें से किसी बात की भी कमी 
हो तो उसके हाथ में हरगिज़ हाथ न दों। 
तीसरे यह भी दस आयत से मालूम हुआ कि बैयत्त का त्तरीका यह 
है कि मुरीद बैयत होते वक्‍त मुरशिद के हाथ मेँ हाथ दे। क्योंकि फरमाया 
गया कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है मालूम हुआ कि हुजूर 
अजीहिस्सलान ने हाथ में हाथ लेकर बैयत की मगर औरतों से जब 
बैयत ली जाये तो महज बात से और कलाम से की जाये हरगिज उनका 
हाथ न छुआ जायें। 
हज़रत सिद्दीका रजियललाहु तंआला अन्हा फरमातती हैं कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने कभी किसी औरत का हाथ पकड़कर बैयतत न किया 
बल्कि पीर से औरतों को पर्दा करना चाहिये जबकि यह अजनबी हों। 
मुरीद का हाथ पकड़ना ऐसा है जैसे बिजली का करंट,कि अगर 
हज़ारों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़े हों और एक आदमी में करंट 
आ जाये त्तो सब में पहुंच जाता है ऐसे ही नूर नुबूयत्त की करंट सहाबी 
ने हमम्िल की अब कयामत्त तक यह करंट मज्ञायस् में रहेगा, और उनके 
भुरीद अपने अपने मजशायख के हाथ से हाथ मस करके वह बरकी सकी 
अपने में लेते रहेंगे अगर औरत का हाथ पकड़कर ब्रैशत्त न कर 
अंक जी कई का एक गोशा मुरशिद पकड़े दूसरा गोशा वह सर 
है नरी करंट &- पहुंचे 
ही फैल के डिग्यों का पाकर ७७७०४ ध 
फायदा जलीला : मुरशिद या शैस्व के इस जरिये से उस और 
उुरीद शक पहुंचे ऐसे ही हुक्म सुरीद तक पहुंचे ऐसे ही हुक्म शरई यह है कि सज्जादा नशीन मे वह है कि सज्जादा नशीन में वह 


रजयी पजादी फिताय घर ७ 7 [9 ाने हवीवुशिवान -<+- 47] शाने ! 
धार सिफतें हों जोकि मुरशिद के लिये जिक्र की गयी अब सज्जादा 
नशीनी की तीन सूरतें हैं या तो शैख खूब अपनी जिन्दगी में किसी 
को अपना जानशीन मुकर्रर कर दे जैसे कि सिद्दीकु अकबर ने फारूके 
आज़म को अपनी जिन्दगी में खलीफा फरमा दिया, या शैंख के आम 
मुरीदीन शैखण्र की वात के बाद इसको सज्जादा नशीन बचा द॑ं जैसे 
कि सिद्दीक अकबर की खिलाफ कि आम मुसलेमीन के मश्वरे से हुई 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा न बनाया या कि भुरीदीन 
में से खास मोतमद लोग किसी को सज्जाद। नशीन बना लें जैसे कि 
हजरत उत्तमान व अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलफत कि खास 
असहाब हल व अकद के मश्वरें से हई यह खिलाफतें आजकल की 
खलाफतों क॑ लिये दलील हैं। 

अब जो मश्हूर हो गया है कि पीर का बेटा पीर चाहिये इसको मुरशिद 
ने खिलाफत वी हो या न और वह इसका अहल हो या न हो मुरीदीन 
इसझो राजी हो या न हों, यह महज गलत है इसकी बहुत पुर जोर तर्दीद 
शारेह कपींदा बृरदा ने की है। 

चह लिखते हैं कि आज कल सज्जादा नशीनी बच्चों का खूल होकर 
एट्ट गयी, कि पीर के नाबालिग नां अहेेल बेटे बगैर शरायतत के पीर 
बनायें जाते हैं अल्लाह तौफीक दे राहे रास्त पर घलने की आमीन और 
पीरजादे भी समझते हैं कि पीरी हमारे घर की मीतास है अगर खिलाफते 


अश्वह्यय को जौ ईनामें इलाहीं मिला उम्तका इत्तमें जिक्र हैं बला त्तीन 


चार भेमतें मिली रजा इलाही से इत्मीनान 
और बहुत 


उनकी हुजजत और अपघमत त्तो 
..." इस जगह चंद बातें काविले गए न्‍जा 





गैदायतआाआक) (. में जवारडट बतका 


>(8॥॥६॥ ॥६६|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥/ 
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ने बैयत की और चूंकि उन हज़रात को खबर दे दी गयी कि अल्लाह 
तुमसे राजी है इसलिये इसको बैयतुलश्िजिवान कहते हैं। 

नोट जरूरी : इसका मतलब यह नहीं है कि खुदाएं पाक इन सहाया 
किशाम के सिवाए औरों से राजी नहीं है एव तआला सब सहाया से राजी 
और सबके लिये जन्नत का यादा फरमा चुका है फरमाता है सब से 
अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया हैं एक जगह इृश्शाद हुआ 
अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से राजी और यह इनाम हर उस 
शब्तत के लिये है कि जो रब से डरे, इसलियें सहाया फिंराम ज्ञमाम 
अहले बैयत सारे उलेमा और औलिया अल्लाह को रजियल्लाहु अन्हू 
और का अलैंहि कहना जायज है। न कि ख़ुसूसी रज़ा इस जगह 
गुरद ह। ह 

हिदायत : जो शख्स हजरात सहाबा और ख़स्च कर बैयत्ुल रिजवान 





में शिरकत करने वालों को मअज़ल्लाह बुरा कहे या उनकों मुनाफिक 


कहे या कहे कि बाद में अबू यकर सिद्दीक फारूक आजम या उसमान 
गनी रज़ियल्लाहु त्आला अच्छुम इस्लाम से फिर गये, बह क्राफिर और 
मुरत््तिद है, क्योंकि फिर इसके मायने यह हुए कि रव्युल आलेमी को 
इल्म न था कि इन हजरात का इंजाम क्या होगा, और उनके अपनी 
खुशनूदी का त्तमगा दें दिया, रब अलीम व ख़बीर है जिनसे शणी हों 
यह वाकई ज़नन्‍नती और जन्‍नतों के सरदार हैं। 
जिस दरख्त के नींचे यह बैयत ली गयी वह चरख्त बयूल का था 
जिसका अरबी में कहते हैं समरा या कि बेरी का दरख्त था गर्ज कि 
आरदार दरख्त था मगर फाहुल व्यान में रिवायात बबबूल के चरख्त 
की मिलती हैं कुदरतें इलाही से यह दरख्त गाब हो गया और लोग 
दूसरे दरख्छ को यह दरुचख्त समझकर उछत्तकी ज्यारत करते थे और 
उसकवो नीचे जाकर नमाजें अदा करते थे बरकत के लिये, हजरत्त फारूकें 
ग़म ने अग्यलन तो इनको इससे रोका कि यह वह दरख्त नहीं 
मगर जब मालूम फरमाया कि लोगों को धोफा लगा हुआ है तो इश 
गलती से बचाने के लिये यह दरख्त कटवा दिया। 
बाज लोग इस वाकिए फारूकी को सनद बनाते हैं. औलिया अल्लाह 
फी कथूर गिराने और उनकी ततौहीन करने के लिये कि फाफके आजम 
नें का मजाक दरख्त कटवाया हम यह चीजें गिराते हैं। 
हिंब्रे रूहुल ब्यान डुच्ची | के मासेहत फरमाते ' शहर लोग 
निहायत ही बेदीन हैं और 2८उका पा पोज आए है “अ मं 
काया था अप उनका यह फेल कुफ़ है यहीं फिरअ 
“को आजम “+--+++ ५ *जियल्लाह अन्हु तबर्सकात के मुखालिर 








“| त्तौ ह्जूर अलैहिस्सलाम का शैजा ख़ुद फाज्नक नैँ कणों त्तामीर ०५ ग़्या 
तमाम उलेमा मिल्लत मदीना पाक जाते रहे मगर किसी ने भी इत्त 
रौज़ए पाक की इमारत की मुखालेफत न की औलिय के मजार 
पर इमारत बनाने की पूरी बहस कुरआन और हथीस और फूक्हा की 
इबारतों से इसका सबूत मुखालेफीन के दलायल और उनके जवाबात 
हमारी किताब जालहक व जहकूल बातिल में देखों। 
छहुल ब्यान में एक हवीस नकल फरमाई कि हजूर अलैहिस्सलाम 
नें उन सहाबा किशाम से फरमायाग कि तुम लोग तमाम कुए जमीन 
वालों से अफज़ल हो फिर फरमाते हैं कि इस गरैयत में हज़रत खिज 
अलैहिस्सलाम भी शरीक थे क्योंकि वह अपने वक्त के नबी हैं और सहाया 
फिराम नबी से अफजल नहीं हो सकते इसलिये मानना पड़ेगा कि वह 
भी इस बैयत में शरीक थे क्योंकि कह जमीन पर हैं और जिन्दा हैं। 
आयत्त : वह यहीं है जिसने अपने पसूल को हिदायत और सच्चे 
दीन के साथ भेजा कि उच्े सब दीनों पर गालिय करे, मुहम्मद अल्लाह 
के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपत्त 
में नरम दिल तो उनको देखेंगा ककुअ करते सज्दा करते और अल्लाह 
का फज़्ल और रज़ा चाहते है। 
यह आयत्त भी हजूर अलैहिस्सलाम की आला नअत और सहाबा 
किराम की मनकबत है। 
इस आयत मेँ चंद मुकाम गौर को काबिल हैं एक तो होचललज़ी 
दूसरे मुहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे में रब तआला ने अपनी पहचान कराई 
फि एब्जुल आलेगीन ने अपनी पहचान कराई महवयूंय अलैहिस्सलाम के 
जरिये शे और महबूब अलैषिस्मलाम की पहचान कराई वजरिये सहावा 
किराम फरमाया गया ऐ मुसलमानों! अगर रब तआला को जानना चाहते 
हो तो इस तरह पहचानो कि रब वह है जिसने ऐसे रसूल अलैहिस्सलाम 
को रसूल बनाकर भेजा बिला तशब्रीह यूं समझों कि एक आला दर्जा 
का कारीगर कहत्ता है कि मैं यह हूं णिसने फुला इमारत बनाई कक 
काबिल उस्ताद कहता है कि मैं वह हूं जिसने पाला शाशेर्द को शार्मिंद 
बनाया, अगर सेरी इल्मी कायलियत देखना £ तो मेरे &: 'क ता हा 
को देखो कि मेरे इल्म व हुनर का नमूना है दरस्ते कुत्ता सलीम 
अनोखे और निराले बंदए खास पर नाए गर्ज कि नेरी तमाम सिफात 
कुदरत, मेरा इल्म, १३ मलेकबन मी अलेशिस्सलाम सलाम को देखकर लो कि 
का' त्ौ रे गैहिल्सल 
नजाएश करना हैं यह मज़हरे जाल हैं इसकी तफ्लील में कहुप पूल है। 


जहुत तूल है।_' 
यह मजहरे ज़ात्त हैं इसकी ते संग पे 





हवन 
जय बा] #-५ ए जार: जमा 
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है कऋजवी किताब यह शाप हवीवररशताम ॥74 _ शाने हवीवुर्रहमान 
| या यूं समझो कि आफज़ाब को कोई आंख नहीं देख सकती, लेकिन 


अगर रंगीन शीशा में सूरज का अक्स लिया जाये और इस सिलसिले 
| हा हि अप (काल नजर आत्ता है यह जात पाक 
हि कुदरते इल ने का गहरे रंग वाला शीशा है इसको देखा 
.. जश्य >वेिक क्िफातत को देचा। ह शी 
॥ ॥ आयत्त में दो एहत्तेमाल हैं एक यह कि रब त्तआला ने नबी 
... सल्‍लल्लाह्‌ अलैहि वसल्लम को हिंदायत याफता बनाकर भेजा यानी 
और बच्चे तो मां, थाप, उच्ताद, मशायखा और साथियों से मुख्तलिफ 


१०-- जज: 


किस्म की हिंदायतें लेते हैं मगर हुजुर ने किसी से हिदायत न ली, रब 
*.. तञआला ने हए तरह की हिंदायत देकर भेजा, इसलिये हुजूर ने पैदा 
... होते ही सअज्दा फरमाया हमेशा हज़ीमा दाईं का एक पुस्तान चूसा, दूसरा 
५. अपने भाईयों के लिये छोड़ा। जहूरे नुबूवत से पहले नमाजों पढ़ी दूसरे 
5. यह कि तुम्हारी हिंदायतें हुजूर को अता फरमाई यानी जिसे जो हिदायत 

मिलेगी वह हुजूर से मिलेगी हुजूर को सर चश्मा हिदायत बनाकर भेजा 


दीन हक से मुराद सच्चा दीन है या मज़बूत दीन यानी पिछले नवियों 
के दीन अगरचे सच्चे थे भगर मज़बूत न थे लिहाजा मंसूख हो गये 
5. हुजूर अनवर का दीन सच्चा भी है मजबूत भी कि कमी मंसूख न होगा। 
डर फिर फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, रखूल तो और अंबिया भी थे 

मगर यहा हुजूर अलैहिस्सलाम को खास करके फरमाया, फऋूहुल व्यान 


>्लामाननानननी 












में है कि चंद वजह से अव्वलन त्तो इसलिये कि और अंबिया किराम 
है तो दुनिया 4 श्शफ लाकर रसूल हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम आलमे 
यो में भी रसूलुल्लाह थे जब से रब की रबूबियत का जहूर तब 
भर रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान।.... 

. कूसरे इसलिये कि और अंबिया की नुबूबत तो दुनिया में चंद रोज़ा 
ज्ञात अगफ ! हुजूर ' 

से ओी कि अलैहिस्सलाम की रिस्ालत त्ता कयामत बल्कि 
6 ऊ यहा को हर पत्ते पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह 


0 5 आुलुल्लाह | 
हि जप अमन बा किराम खास खास मोजिजात लेकर 
सोहस्मद की बारीक बातें। “जीत लेकर आये कलिमए 


ना है क्योंकि चीजों तमाम आलम हुजूर अलैहिस्सलाम को नूच से 
| ६३ हैं। सारी चीज़ों के अदव ६२ बनते हैं और मुहम्मद के अप 
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“०. चीज़ के आदद निकाल लो उन अदर्यों को चार गुना 


ञृः 


रज़यी फिताब घर 75 रजयी फिताय घर ३ 75 [३ शाने हवीबु्रहमान 
कर लो, क्योंकि यार चार हैं इस चौगने में दो मिलाकर पांच से जरब 
दे दो क्योंकि यह पंजतन पाक का वादा है और जो हासिल हुआ है 
इसमें से बीस बीस ३ दफा निकाल दो बाकी को नो से जर्ब देकर मिला 
दो ६२ हासिल होंगे। 

मसलन किसी चीज़ के अदव हैं त्तीन इसको चौगुना किया तो हुए 
बारह दो मिलाये हुए चौदह, पांच गुना किये तो हुए सत्तर। इस सत्तर 
में से बीस तीन दफा निकाल दो तो बचे दस दस को नौ गुना किया 
तो हुए नत्वे, दो मिलायें तो ब्यानवे हर जगह यही कायदा जारी है। 

हजर अलैहिस्सलाम के दो नाम जाती हैं, अहमद यानी रब की 
कमाहका हम्द करने वाले मुहम्मद, रब ने उनकी हम्द की और तमाम 
मसलूक से उनकी हम्द कराई। 

इस आयत्त के मातेहत रूहुल ब्यान में है कि महफिले मिलाद की 
मजलिस हजूर अलैहिस्सलाम की इंतेहाई ताजीम है और सारी उन्मत 
का अमल। 

अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत हैं लेकिन रव तजाला 
ने इन्हें यहां रिसलात की सिफुत से खाद फरमाया और कल्िमा में भी 
यही वच््फ रखा दो वजह से एक यह कि हजूर का ताल्‍लुक रब से मी 
है और मखलूक से भी रसूल में इन दोनों ताहलुकातत का जिक्र है यात्री 
खुदा के भेजें हुए और मखलूक की तरफ भेजें हुए अगरचे नबी में भी 
यह यात्त हासिल है लेकिन नबी में सिर्फ खबर लाना है और रसूल में 
खबर हिदायत और इनामात सब लाने की तरफ इशारा हैं दूसरे इसलिये 
कि दो बिछड़ों को मिलाने वाले रसूल ही होते है। जैसे डाक का महकमा 
कि अगर यह न हो तो दो मुल्फ और दो शहर कट जायें इत्ती तरह 


 खालिक व मखलूक में ताल्लुक पैदा करने याले रसूल ही हैं अगर इनका 


परम ्य77: 772 
रहे हुजूर अल्लाह के रसूल हैं कि इ कि अं ले आधे 
कहे कि हम खुब रब 

की शिस्ालत का 





५७॥॥॥१॥ ७६६ (॥॥५७४१/ 


रजबी किताब घर 7[76 ___शाने हवीबुर्रहमान 

ककअ व सज़ूद ज़्यादा करना यानी आबिद होना यह चारों सिंफात 
अल्लाह के फज़्ल से तमाम सहाबा के अंदर मौजूद हैं मगर चार खुलफा 
मैं एक एक वस्फ कमाल दर्जा का है सिद्दीक में साथ रहना उमर फारूक 
में काफियों पर सख्त होना उसमान गनी में रहीम होना भौला अली 


देख लिया उत्चका दर्जा दुनिया भर के गौस व कूलुब से बढ़ गया, जो 
प्रलैह्िस्सलाम के साथ रहे वह क्‍्यां 





शिद्दीके रजियल्लाह अन्हु हुजूर अलैहिस्चलाम के साथ 

रहें कि विलादत से पहले आसम अएबाह में झांथ कक "कक 
' जयानी में, सफर में, वतन में, हर जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के 

साथ हिजरत औररों की ने तो आगे पीछे की मगर सिद्दीक हिजरत में भी 

साथ गार कप भें साथ, जिस को कुरआन फरमा रहा है कि कुरआन ने सिद्दीक 

अवाबर की सहाबियत और उनका याए गार होना व्यान किया है आज 


वफात्त में साथ इस तरह कि जब कक ऋशकिनस गा 
हुईं तो आपकी उम्र शरीफ ६ कप जन लय की वात 
और चंद माह उच्न में छोटे 5? साल को पहुंची तो वफात पाई घो साल 
ामाणाणणा «मल 





रजदी किताब घर | | ]77/€ लाने हमीबुर्रहमान फिंलाब घर ॥77 जाओ 
को पहंचे त्तों वफात पाई। 

तरीका वफात में साथ कि हुजूए अलैहिस्सलातु वस़्सलाम की वास 
जहर से हुई, जौ सौबर में फ्क यहूदी औरत ने खिलाया गा था सिद्दीक 
एज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात भी जहए से हुई कि सांप ने गार में काटा 
था वह जहर लौट आया। 

नीज सहीह रिवायत में है कि ह॒जूर अलैहिस्सलाम के दौलतखाना 
में वफ़ात्त की रात चिराग के लिये जेल न था, और सिद्दीक अकबर 
एज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के वक्‍त न घर में कफन न कफन के लिये 
दाम, चुनांचे उन ही इस्तेमाल कपड़ों में कफन दिया गया घौकर फिर 
बाद वफात शरीफ कयामत तक फे लिये क॒ब्र में महयूब के दामन में 
जाकर ज्ञों गये। 

हज़रत फारूक कृफ्फार पर कैसे सख्त हवीस पाक में आता है कि 
उमर जिस राह से शैतान तुम को जाता हुआ देख लेता है तो वह रास्ता 
छोड देता हैं, गज़वए यदर में हज़रत उमर पजियल्लाहु अन्हु की राय 
हुई कि साऐ कैदी कुफ्फार कत्ल कर दिये जायें उनकी राय की ताईद 
कुरआन करीम ने फरमाई अब्दुल्लाह इब्ने अबी मुनाफिक के जनाजे 
के लिये हजरत उम्र की राय हुई कि इस की कब्र पर न जाया जायें 
और नम्ताज़े जनाजा न पढ़ी जायें आयत ने इसी की त्ञाईव की। 

आज भी जो शख्स या छमर अपने सीने पर उंगली से लिखकर सोए 
तो राज़ को शैतानी ख्याबों और बजरिये ख्वाब एहत्तेलाम से महफूज रहे। 

हजरल उप्समान गनी पजियल्लाहु अन्हु कुरआन जमा फरमाकर 
सारे मुसलमानों पर एहसान कर गये मदीना शरीफ में पानी की बहुत 
कमी थी भीते पानी का सिर्फ एक कुंआ था उसका मालिक बहुत महा 
पानी फरोख्त करता था वह खरीदकर वक्‍फ फरमा दिया, ता कयामत 
हाजी उसका पानी पीते रहेंगे गोया आप साकई हिजाज़ हैं इस कुए 
का नाम बेर रोमा है और वह आपस में ऐसे रहीम व करीम मदीना 
पाक में शहीद हुए तो ऐसे कि किसी को अपने हाथ से न मारा और 
न अपने किसी गुलाम को जंग की इजाजत कक जमाना आह 
मुसलमाचों को माल व दौलत से मालामाल कर दिया हजात अ 
रजियल्लाह अन्छु ऐसे आधिंद य॑ पु कि पैदाईश भी हुई तो खाना 

हुई हमने अर्ज किया 

कं 2 हक तरीकत का मजमअ औलियाए आतमंसकाप न अल्लाह को 
विलायत तकसीम फरमाने वाले हैं आप ही नस्ल मुस्तफा ४5 


आफ ##॥ हल। दे. जता 
>00॥॥९॥ ॥॥६|॥५ (७४॥> ७॥॥॥ ६॥ 
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गा हुजूर अलैहिस्सलाम के दौलतरवाना में परवरिश पाई सारे औलियए 
अल्लाह हजरत अली के दिलदादा और आप पर शैदा होते हैं कि 
- विलायत का टुकड़ा उन्हीं के हाथों से पाते हैं। हर चीज़ अपने मोहसिन 
पर फिदा होती है क॒त्ता अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता है। 
गर्ज॑ कि हर फूल का रंग य बू अलहेवा असहेदा है। 
रब तआला ने इसी आयत में सहाया किराम को खेती से तशबीह 
दी न कि बाग से तीन वजह से एक थह कि खेती पर मखलूक की 
जिन्दगी का वारोमदार है वाग पर नहीं क्योंकि फल लज्जत के लिये 
खाए जाते हैं मगर गलला से रोजा इफतार होता है लिहाजा सारा आलम 
अपने ईमानी जिन्दगी में सहाया किशाम रजियल्लाहु अन्हम का मोहताज 
है दूसरे इसलिये कि बाग पर मालिक की हर वक़्त भिगाह नहीं रहती 
हैं सिर्फ फल को मौसम में उसकी निगरानी करता है लेकिन खेत की 
निगरानी हमेशा रहती है सहाया किराम की जमाअत यह है जिस पर 
हमेशा रब ज़्आला की नजर रहमत है तीसपे इसलिये कि खेत कटता 
रहता है फिर बढ़ता रहता हैं इसी तरह सहाया किराग शहीद होते रहे 
मगर बढ़ते रहे यजीद ने यह सारा खेन्न काट ही छाला प्िर्फ आबिंद 
बीमार को छोड़ा देखो आज कितने सैयद हैं। 
आयत्त: ऐं ईमान वालो! अल्लाह और बचखुल से आगे न बढ़ों, और 
अज्लाह से जरों बेशक अस्लाह सुनता है जानता है ऐं ईमान वालों अपनी 
आवाएो ऊर्ची न करों ड्स नवी की आवाज़ से और उनके हुजूर वात 
चिल्लाकर न कहों जैसे आपस में एक दूचरे के सामने चिल्लाते हो कि 
कहीं मुम्हारे अमल बरबाद न हो जायें और तुम्हें खबर भी न हो। 
यह आयतें करीमा भी हुजबू सैयदे आलम अलैहिस्सलाततु वस्सलाम 
की नअत जशरीफ है और इसमें मुसलमानों को इस यारगाह बेकस पनाह 
में हाजिरी देने के कवायद घिखाये गये हैं अगरधे अब मुसलमानों को 
इस बारगाह का यह अवब नसीब नहीं मगर यह आयत्त बराबर रखी 
जयी हैं दो वजह से अच्वलन यह कि मुसलभान यह अकीदा रखें कि 
._ इस बारगाह का यह अदब है दूसरे यह कि बाव बंफाल शरीफ भी यही 
- आवाब बाकी हैं कि जो भी इस आस्ताना पर हाजिर हो यह अदब मलहूज 
दो (3४ और 93५ व दुनियावी बात्तों में अपनी राय को हुक्म आली पर 
८ के ... इस आयत्त में तीन चीजों से मुसलमानों. को मना फरमाया गया है 
7 ० कीच मा 28 _ः और खस्तके रसूल से आगे न बढ़ों। 
53448. की आवाज़ मुबारक परे 


नं 
जा ब्क. द् नहा | च् है का || का 
3 वी | ० न का स्सल 
ह््ज्ड कप ० 











रज़्वी किताब घर ]79 _  : शाने हथीबुरहयान 

ऊंची न करों। 
, है. छनकी बाश्गाह में चिल्‍ला कप थात न करों। 

उनकी शाने नुजूल अलहेदा अलहेदा हैं पहली आयतत की शाने नुज़ूल 

के बारे में चंद कौल हैं मुजाहिंद और हसन तो फरमाते हैं कि बाज 

लोगों ने ईदुल ज़ुहा के दिन कुरबानी हुजुर अलैहिस्सलाम से पहले 


कर ली भी इससे मना फरमा दिया गया हमारे महबब अलैहिल्ससातु 


चस्सलाम से आगे न बढ़ो। ह 

हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि बाज 
लोग रमज़ान से पहले शक के दिन रोज़ा रख लिया करते थे इससे 
मना फरमा दिया गया अगर २६ ज्ञाबान को चांव नज़र न आये और 
शक हो कि चांद हुआ या नहीं त्तो उसकी सुबह को रोजा रखना आम 
मुसलमानों को मना है। 

हजरत कतादा का कौल है कि याज कहा करते थे कि काश ऐच्ती 
आयत उत्तरती ऐसे अहकाम आ जाते उसकी मुमानेअरत के लिये यह 
आयत आयी। 

हजरत हसन सो रिवायत्त है कि बाज याहर से आने वाले लोग हुजूर 
अलैहिस्सलाम से सवालात वहुँत किया करते थे उससे रोकने क॑ लिय 
यह आयज्न आयी। 

प शाने नुजूल कुछ भी हो मगर यह हुक्म सब को आम है यानी किसी 
बात में किसी काम मैं हुजूर अलैडिस्सलाम से आगे होना मना हैं अगर 
हुजूर अलैहिस्सलाम के हमराह रच्ता में जा रा हो तो आगे आगे चलना 
मना है मगर ख्ादिम की हैसियत से या किसी जरूरत से इजाजत लैकर 
अगर साथ खाना हो तो पहले शुरू कर वेना जायज़। इसी तरह अपनी 
अकल और अपमभी राय फो हुजुर अलैहिस्सिलाम की राय से मकदेम 
..अपल्काओ री भा अली “उन में है कि वह: लमेह 2० 
अलैहिस्सलातु वच्सलाम ने शिह्दीक अकबर राणिर मे शोक 
बमामत फरमाने का हुक्म दिया एक रोज २ नमाज़ की हालत में मसककंस 
अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे हुजू अकसर हुज़ूर 
ले आये उसी वक़्त से सिद्दीक अकबगर मुकत्तदी हो गये अर्तेकिस्तलानु 8 


' और अगर वर्भियान में हुजूर कक, हे ; क्यांकि यह भी हुज़ूर जल छिकल्वालाश 
| है यान ले की 


इमाम की इमामत संसूस हो ज 
इमाम की इमामत मंसूस हा 


पिनबथा्८ दस ९. पान: काका: 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ | 
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रज़्वी किताब घर ' 80 ज्ञानें हवीबुर्रहमान 
सें आगे बढ़ने में दाखिल है हां अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ही इजाजत 
दें कि तुम इमाम बने रहो त्तों अब हुजूर अलैहिस्सलाम की इजाजत्त 


से इमाम रहना जायज हुआ णैसा कि अन्दुर्पहमान इब्ने ओफ पर गुज़रा। 


तूसरे यह भी मालूम हुआ कि ऐन नमाज की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम 
का ख्याल करना और उन्तका अदब करना नमाज को फासिक नहीं 
करता बल्कि कामिल तर बनाता है लुत्फ यह है कि इस आयत्त में अल्लाह 
व रसूल का जिक्र है कि अल्लाह व रसूल के आगे न बढ़ों हालाकि 
रब त्तआला से आगे होना गैर मुमकिन है कि यह न जमान में है न 
किसी मकान में और अगर आगे होना या जमाने में होता है या जगह 
में मालूम हुआ कि आयत का भकसद यह है कि रचूलुल्लाह से आगे 
न हों उनकी ये अदबी रब तआला की बेअदबी है। 
जो हो मरदू उस यर का वह मरदूदे खुदा ठहर 

नोट : इससे साहब रूहुल व्यान ने साबित किया कि मशायख्र और 
उलेमा और मुरशिद के आगे चलना कलाम में उनसे आगे रहना महरूनी 
का बाइस है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि मैं एक बार सिद्दीक रजियल्लाहु त्आला अन्हु के आगे चल रहा 
था हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया कि अबू दरदा क्‍या तुम 


उसके आगे चलते हो जो तुम से बल्कि सारी दुनिया से अफज़ल है।. 


दूसरा हुफ्स हुआ अपनी आवाज़ों को नवी अलैहिस्सलाम की आवाज 
मील ऊथा न करो उसकी शाने नुजूल यह है कि एक बार हजरत सिद्दीक 
गेयल्लाहु अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्विदमत में अर्ज 
किया फि या हबीबुल्लाह! इक्रअ इब्ने हाबस को उनकी कौम का आमिल 
बना दिया जाये हजरत फारूफे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया 
कि कृअकाअ का मअबद को आमिल बनाया जाये। 
पंत थुक्ताव में छन हज़रात की आवाजें बुलंद हो गयी तब यह आयतते 
22 हुई फिर तो उन दोनों हजरात का यह हाल था कि इस कदर 
गा कलाम अर्ज़ करते थे कि हुजुर अलैष्टिस्सालम चंद घार दर्याफतत 
फरमाते थे कि क्या कहते हो। ः द 
' अजायनुल इरफान में फरमाया कि यह आयत हजरत 
कक हंस इब्ने शमास के बारे में नाज़िल हुई कि इनको सकल 
हों जाबा पर ६6208 मर्ज था, इसलिये उनकी आवाज कुछ ऊंची 
 अश्लैहिस्सलातु गज कि कुछ भी हो। कुरआन ने बारगाहें मुस्तफा 
न निकालो, बकरा अर कर पहे अदब सिखाया कि वहाँ ऊंची आवाज 
7++-++-ह है कि जब रौजए पाक पर हाज -..-..थ। व हुक्म है कि जब रौजए पाक पर हाजरी 








रजयी निशान पर 8३ शाले हवीबुर्रहमान घर है (.248 शाने इवीबुर्पहमान 
नसीब हो तो सलाम बहुत आहिस्ता करे, और कुछ दूर खड़े हो बल्कि बाज 
फुक॒हा ने तो हुक्म दिया है कि जब हदीस पाक का दर्स हो रहा हो तो यहां 
दूसरे ज्लोग बुलंद आवाज़ से न बोलें कि अगर चे बोलने वाला और है मगर 
कलाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्ललाहु अलैहि वत्तल्‍लम का है। 

तीसरा हुक्म है यानी उनके हुज़ूर में ऐसे कलाम न करो जिस त्तरह 
एक दूसरे से करते हो इससे मालूम हुआ कि हुजूर असैहिस्सलाम को 
नाम पाक लेकर या यशर कहकर या भाई या बावा गा चचा कहकर 
पुकारना हराम है हजरत्त अब्यास रिश्ता में हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा 
हैं और हज़रत आयशा सिद्दीका जौजा सिद्दीक व फारूक खुसर मगर 
यह हज़रत जब भी र्वियत्त करते हैं तो गह नहीं फरमाते हैं कि मेरे मततीजे 
या भरें दामाव मेरें शौहर ने यह फरमाया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि यसल्लम ने फरमाया उसकी तहकीक हम कर चुके हैं गर्ज़ कि यह 
आयते करीमा नअत्ते मुस्तफा है। सल्लल्लाह अलैहिं वसललम। 

आयत्तः इस प्यारें चमकत्ते तारे मुहम्मद की कृुत्तम जब यह मेराज 
से उत्तरे तुम्हारे साहब न बहके वे राह चले और वह कोई बात अपनी 
ख्वाहिश से नहीं कहते वह त्तो नहीं मगर वहीं जो उनकों की जाती है। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की चमकत्ती हुई नअत्त 
पाक है डरामें चंद कलिमात काबिले गौर हैं। 








ः न था तारों से हिदायत लेते थे) यह ज़ाते करीम भी हादी खलक 
है हवा से सुराद हैं भेराज से वापस तश्रीफ 
के बाद होता है लिष्टाजा मेराज जिस्मानी आग 5 0-424 
साबित हुईं बाज लोगों ने फरमाया कि नजम झे मुर चर 
श्या ५ या उलेमाए उम्मत या मशायख किएत, 6 न फिराम 


मिर्यय #क-। (५ वें. बरकरड बला 
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._ जाय्या मेरे सहाया किराम स्ारातें की तरह हैं और हवा से मुराद है बाद 
बफात शरीफ कब्रों में दफन होना लिहाजा सहाबा किराम और उलमाए 
दीन की कंधों की कसम फरमाई गयी है। मालूम हुआ कि यह कब्र 
बहुत मोअज्ज़म है जैसे बाज़ हजरात ने फयूर सहाबा फिराम उलेमा 
व औलिया मुराद ली हैं। 
हुज़ूर अलैहिस्सलाम की असमत और गुनाहों और बद अकीदगियों 
से पाक होना ब्यान फरमाया गया है। हमने इस मसले की अपने रिसाला 
कहर किब्रिया बर मुन्केरीन असमत्त अंबिया में मुकम्मल बहस की है 
तमाम अंबिया बाद नुदूयत्त गुनाह से पाक हैं मगर हमारे हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने चुबूवत से पहले और नुद्रृवत के बाद कभी भी गुनाह 
का इरादा भी न किया इस आयत में इसी का सबूत है फरमायां गया 
है कि इसके मायने गुमराही नहीं हैं जैसे कि हमने श्सिल कहर फिव्रिया 
में तहकीक की और इस किताब में भी यालजुहा में इसकी यहस करेंगे। 
ख्याल रहे कि माजिल माजी मतलक है जिसमें करीब यादुर की 
कुंद नहीं होती है जिससे मालूम होता है कि बाद नुबूबत्त और नुवूवत 
से पहले कभी भी यह फेअल आपसे सर जद न हुए। 
हमारे बी अपनी ख्वाहिश से कलाम भी नहीं फरमाते जो क॒छ 
फफमातशें हैं वह रबकी वहीं होती है इसके दो मतलब हैं एक तो यह 
कि हुजूर अलैहिल्सलाम ने अपने को यहरे तौहींद में इस रारह फना 
कर दिया कि जो बात उनके मुंह से निकलती है तो जुबान महबूष की 
होती है मगर कलाम रब का इसकी त्हकीक हम कर चुके हैं या यह 
. मतलब है कि जो घुंह से बालते हैं यह या तो कुरआन होता सै या हदीस 
| और दोनों वहीं करआन तो यही जली जिसकी त्िलावत्त नमाज़ में जाय॑ण 
है और हदीस यही खफी जिस पर सारे अहकाम कलामे इलाही के जारी 
हूँ अजुज़ तिलाबत के इसकी ग्ज़्स भी त्तफसील से ऊपर हों चुफी है । 
हां दो सवाल पड़ेंगे एक त्तो यह कि बाज़ भौकों पर हुजूर 
है. इसके दिफार अधिक आया जैसे बदर के कैदियों के मुत्ताहिलिक्‌ हुआ दूसरे 
 पुबू/ अतोहिस्तलाम फरमाते हैं कि हमारा कलाम रब को कलाम की 
>> जीव आर क-$- (मिश्कात क्ित्ताब मुस्लिम) डुसका मत 
। हो हैं कि कलामी से मुराद बह कलाम है जो अपनी 





की खान 7-7 ---+ ले ऑलिएका 

आयतः दिल ने झूट न कहा जो देखा तो क्या तुम उनसे उनके 
देखें हुए पर झगड़ते हो और उन्होंने तो दोबारा देखा सिदरतुल मुनतहा 
को पास । 

यह आयत्ते करीमा भी हुज़ूर अलैहिस्तलाम की नअतत है इसमें कुछ 
देखने का जिक्र है पहली आयत्तों में फरमाया गया था कि उनकी ज़ुबान 
हमारा कलाम ही बॉलती हैं इसमें फरमाया गया कि उनकी आंख ने 
हम को देखा इस आयत्त में मेराज़ का जिक्र हो रहा है। 

इस आयत्त के मकसद में मुफस्सेरीन का बड़ा इख्तेलाफ है यानी 
महबूब ने इसको देखा वाज़ ने कहा कि हज़रत णित्राईल को देखा यानी 
किसी पैगम्बर ने हज़रत ज़िंब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली 
शक्ल में न देखा सिर्फ हमारे हुजूर ने दो बार उनको असली शक्ल 
में देखा उसके सिवा शक्ल इंसानी में आते थे उसका यहां जिक्र है याज 
ने फरमाया कि अपने रब को देखा जिन्होंने रव के देखने का कौल 
किया है यह दो जमाअतें हैं बाज तो कहते हैं कि दिल से देखा हज़रत 
इब्में अव्यास मानते हैं। और ज्श की आख से देखना हजरत अन्त 
इल्ले मालिक और हसन और अकरमा साहब रूहुल व्यान ने फरमाया 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब तआला ने मूझ्ा अलैहिस्सलाम 
को अपने कलाम सकें और हमकों अपने वीदार से मुशर्रफ फरमाया। 

भज़हय अहले सुन्नत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब को बचश्मे 
सर देखा हसन बसरी कसम खाकर फरमाते हैं कि मेराज में हजूर 
अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, इमाम अहमद बिन हंबल फरमात्ते हैं 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, एब को देखा, यहां तक फरमाया 
कि आपकी सांस बंद हो गयी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने 
रब को अच्छी सूरत में देखा इसकी शरह मरफात में छत्ती जगह है 


- कि जाहिर यह है कि हुजूर ने बचश्मे सर बेदारी में शे मेंराज में दखा 


यही ज्यादा सही है इसकी कोई दलीज़ नहीं कि यहां ख्याव में देखना 
मे वकी अहयाएर रणियल्लाह 
हजरत वकीअ कंअब गाइआा 
हैं कि हजर अलैहिस्सलाम ने रव को वो बार देखा गर्ज कि तरजीद 
बची के है. कि हजूर अलैहिस्सलाम ने रम को देखा थ' री 
तहकीक शिफा शरीफ और मवाहिंध लुदनिया में देखना 
. हज़रत्त आयशा त्तिद्दीका एज़ियल्लाडु 


इंकार फ्रमाली हैं और फरमाती हैं कि रब न इलाही मुमकिन है? लेकिन. 





आखें नहीं पा सकती, तो किस चूए जि 7 पीवी 





 जुड 
गला, जि, पे. जाएं: गया 


>08॥॥६॥ ॥॥|॥५ (,8॥ > (४॥॥ 
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हजरत इब्ने अबादा व दीगर अकाबिर की रिवायात्त व्यान की जा चुकी, 
हजरत सिद्दीका का यह कौल अपने इज्तेहाद से है कोर्ड रियायत पेश 
नहीं फरमात्ती और इग्ने अव्याध्ष की रिवायत है और रिवायत के मुकाबला 
में इज्तेहाद को नहीं इख्तेयार किया जाता इस आयत के मायने बिल्कुल 
जाहिर है। कि इस दुनिया में रब को उन आंखों से कोई नहीं देख सकता 
लेकिन मेंराज में तो दुनिया ही दूसरी थी आख़िर कयामत्त में जन्नत 
में सब्र मुसलमानों को दीदार होगा। 

हजरते सिद्दीका तो मेराज जिस्मानी का आसमान की तरफ इंकार 
फरमातती है। मगर यह किसी ने भी न माना क्योंकि उनका यह फरमान 
अपने इज्तेहाद की बिना पर है, वह फरमात्ती हैं कि जिस रात मेराज 
हुईं उस रात हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे मकान में जल्वागर थे जिस्म 
पाक गुम न हुआ, मैशज कैसी? मगर यह मेराज फछ़िक्मानी जब हुईं 
तब तो हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में न 
आईं थीं यह त्तो इमहानी विन्त अबू त्तालिब के घर से हुई। 

रूहुल व्यान में जेरे आयत है मेराज हुजूर असैहिस्सलाम को कुल 
३४ बार हुई जिनमें से एक बेदारी में जिस्मी और बाकी ख्याब में रूहानी। 

आयत: कयामत करीब आ गयी और चांद शकत हों गया। 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत है और इसमें 
हुजूर अलैहिस्सलाम की दो सिफतों का ब्यान है एक तो फयामत करीब 
होना दूसरे चांद शक हो जाना कयामत् करीब होने के मायने तो यह 
हैं कि अंबिया के ज़माने में किसी न किसी नये नबी की आमद का इंतजार 
था मगर अब अल्लाह के आखिरी नवी हुजर अलैहिस्सलाम तश्रीफ 
ले आये अब सिर्फ़ कयामत ही का इंत्तजार है या यूं कहो कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम का जमानए हुकूमत कयामत्त त्क है कि कभी भी आपका 
वीन आपका कुरआन मंझूख न होगा। 

हुजूर अलैहिस्सलाम फरमातते हैं हम और फयामत उन दो मिली 
हुई उंगलियों की तरह हैं यानी हम में और कयामत में कोर्ई नया नयी 
दर्मियान में नहीं। फयामज त्तक हज़्र ही का जमाना है. चांद फटने का 
वह किस्सा है जो खरपूती ने शरह कत्तीदा बरदा में नकल फरमाया 
कि अबू जहल ने वाली यमने हथीब इब्ने मालिक को लिखा कि पैरा 
दीन मिटाया जा रहा है जल्द आ हवीब यह पैग़ाम पाकर फौरन मक्का 
पुकरंगा आया अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बहुत 
सी गलत बातें कहीं; जयू जहल का मकसद यह था कि हृवीब का अंहले 
॥3४486004.-.4..4<4 पं... गो को समझा दे कि यह दीन कुंडुल है यह लोगों को समझा दे कि यह दीन कबूल 





अप य7-८5"- शान हवीवुर्शहणान 85 


अे>मप । शाने ही बुरहान शैहवार 
न करें हबीब ने कहा कि दोनों फरीक की गुफ़्तगू सुनकर फैसला किया 


जाता है मैं चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का भी कलाम सुन लूं 


हुजूर अलैहिस्सलाम की खिवपत्त में पैगाम भेजा कि मैं यमन से आयो 


| हूं और दीदार करना चाहता हूं। 


हुजूर अलैहिस्सलाम मअज सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु तआला अन्‍्हू 


उस मजलिश में तश्रीफ ले गये जब पहुचे तो तमाम भजलिस में #ैकत 
छा गयी और किसी को क॒छ अर्ज करने की हिम्मत न हुई आखिर हुजूर 


अलैहिस्सलाम ने खुद ही दर्याफुत्त फरमाया विः तुम क्या दर्याफुत करना 


(2७5 पा >> यम सस_॒_॒स॒_स_स___स्‍स सन धार... >------:-०-. 


चाहते हो? हवीब ने हिम्मत्त करके अर्ज़ किया कि हजूर ने वावए नुबृवत 


फरमाया और नुबूवत के लिये मोजिज़ा जरूरी है फ़रमाया जो तू कहे 
वह भोजिजा दिखाया जाये, अर्ज किया कि मैं आसमानी मोजिजा चाहता 
हूं, फिर यह पूछना चाहता हूं कि मेरे कलब में तमन्ना क्या है” फरमाया 
चल कोहे सफा पर तकश्रीफ ले जाकर पूरे चांद को इशारा कर दिया। 
घांद के दो टुकड़े हो गये यहां तक कि एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ 
और एक दूसरी तरफ। 
सूरज उलटें पांव पल्चटे चांद ड्शारें से हो चाक 
अंधे नजदी देख लें कदश्त इतुूलुल्लाह की 

फिर फरमाया कि ऐ हवीब दूसरी बात भी सुन, तेरे एक लड़की 
"के हमेशा थीमार रहती है हाथ पांव से माजूर है तू चाहता है कि उत्तकों 
गफ़ा हों जायें उसको भी शिफा हुई यह सुनते ही हवीय ये इस्तेयार 
पुकार उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहन्मदुर्ररतुलुल्लाह जब घर पहुंचे 
तो शत्त का वक्त शा दरवाज़ा पर आवाज़ दी वह माजूर लड़की जो 
जमीन से उठ न सकती थी उठकर आयी। और दरवाजा खोला बाप 
को देखकर पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहन्मदुईरसूलुल्लाह हबीब 
नै प्रछा कि बेटी तूने यह कलिमा कहां से सुना? त्तों फाहने लगी- 

कह मैने ख्याब में एक चांव सी सूरत वाले को देखा जो फरमाते 
हैं कि बेटी तेरे बाप तो मक्का में आकर मुसलमान हुए और सू यहां 

पड़ ले तो तुझको अभी शिफा हो जाये मैं जो सुबह उठी तो 
फैलिसा जुबान पर जारी था और हाथ पांव सलाम थे । 


हुजूए 
के जमाने में हो चुका अब जो शख्स कहे कि इससे मुराद 


| क्षति में घिरेगा यह बद मजहब है हजरत मे की उंगली पाक 


५५ >>. परियाए नील चीरा गया और हुजुर अप फण नील चीरा गया और हुजूर अत 





हूँ. हा ह की बीच 


५७॥॥॥१॥ ॥५६| (॥॥५५९॥॥॥१॥/ 


खान 






रज़बी किताब घर __ 286 77 हब वुईहमान 









रज़थी किताब घर 95 





के इशारा से चांद घिरा जिससे मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को... 


तमाम अंबिया से बढ़कर मोजिज़ात अता हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 


आगत : रहमान ने अपने बंदए महबूब को करजआन सिखाया 


इंसानियत की जान॑ मुहम्मद को पैदा किया और ग्राकान व मायकन 
का छनकों व्यान सिखायां। द 


यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सरीह नअत शरीफ. 


है इसके नुजूल में दो कौल हैं एक तो यह कि जब यह आयतत उत्तरी 
' ज्ञानी रहमान को सज्दा करों त्तो रे मक्का ने कहा कि रहभान 
कौन £ हम नहीं जानते, इस पर यह आयत्त उत्तरी कि तुम नहीं जानते 


एहमान कौन है रहमान वहीं तो है जिसने अपने महयूब को कुरआन 


सिखा दिया। 

दूसरा कौल यह है कि कुफ़्फारे मक्का कहा करते थे कि मुहममद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कोई बशर कुरआन सिखात्ा 
है तब यह आयत उत्तरी, कि बशर नहीं सिस्माता, बल्कि बशर रहमान 
कुरआन सिखाता है। यहां तो मालूम हुआ कि रहमान ने सिखाया, यह 
भी मालूम हुआ कि कुरआन सिखाया, यह मालूम न हुआ कि किस को 
सिखाया मुफस्सेरीन फरमाते हैं कि मुराद यह है कि उन ही को सिखाया 
जिनपर यह कुरआन उत्तारा। द 

फायदा : इससे हुजुर अलैहिस्सलाम के इल्म का मसला भी हल 
हो गया अगर ज्ञार्गिद में इत्मी नुक्सान रहे तो उच्तकी त्तीन हीं वजह 


हों सकती हैं या तो छत्ताव ना फाबिल या यस्वील हो या जो कित्ताब 


पढ़ाई वह नाकिस थी या पढ़ने वाला शागिर्द ना अहल था चौथी चजहहो 
ही नहीं सकती यहां रब तआला त्तों पढ़ाने याला और महू 
अलैहिस्सलाम पढ़ने वाले, और किताब कुरआन करीम जिसमें सारे इल 
मौजूद है फिर इल्मे मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्यों कामिल न हुआ बत्ताओ इन 
तीन में नाकिस कौन हैं? जब रब भी कामिल उस्ताद महबूब अलैहिस्सलाने 
कामिल ज्ञांगिद किताब कामिल कुरआन फिर इल्म क्‍यों नाकिस। 
न. दूसरा फायदा : इससे मालूम हुआ कि रसूल अलैहिस्सलाम तमा" 
न्‍्वरों और तमाम मखलूक॒ से अफुजल व आला हैं क्योंकि कुर 
बज हब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नी 
4 अलैहिस्सलाम को जर्रा बनाना सिखाया 
परम ये हो अप्यन के कर सकल जिम 
अल हिस्ललाम को इल्मे लदुनी हजरत्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की तानी 










ख्वाय॑ “--7+- गिखाया मगर भहबूब अलैहिस्सलाम को कु इल्म सिखाया मगर भहबूब अलैहिस्सलाम को 


कुरार 
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सिराया जो उन सब से बेहत्तर और आला ' आऔर ्रगतो का 
वाकियात्त सिखाये जिसको कुरआन ने >> सर पाती पिलल 
तीसरा फायदा : इससे यह हासिल हुआ कि हज हुजूर अलैहिस्सलाम 
बिला वास्ता रब तआला के शार्मिद है. हि अलैहिस्साल 
कल वबए म डड गार्गिद हैं न कि हजरत जिब्राईल 
प्र के हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो दर्मियान हबीब 
व महकबूब कासिद हैं बल्कि खुद कुरआन लेकर आते हैं मगर इसरार 
से नावाकिफ होते हैं, साहब रूहुल ब्यान तफसीर में लिखा ह कि हजरत 
जिब्राईल ने कहा कि हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया फिर अर्ज किया 
फरमाया मैं समझा गया अर्ज किया क्या फरमाया, समझ गया, अर्ज 
या फरमाया मैं समझ गया कि फरमाया समझ गया जिम्राईल अमीन 
हैरान रह गये कि मैं तो कुछ भी न समझा आपने क्या समझा। 
चौथा फायदा : यह हासिल हुआ कि यह न मालूम हुआ कि कब 
सिखाया जाहिर यह है कि अजल में सिखाया या सिखाने का वक्‍त तो 
वह था मगर इसके जहूर का वक़्त यह हुआ। 
मैं इसान से मुराद ज़ात्त गिरामी जनाय सरवरे कायनात सलल्‍लल्ललाह 
अलैहि वसल्लम है क्योंकि मतलक से मुराद फर्द कामिल होता है मैं 
व्यान से मुराद है त्तमाम यानी अगले पिछले वाकियात का इल्म त्तों 
आयते के यह मायने हुए कि मुहम्मद रसूलुब्लाह सलत्लल्लाहु अलैहि 
पसल्लम को पैदा फूरमाया और उनको सारे उलूम पिंखायें। लिहाजा 
इंच आयत का एक एक कलिमा नअत रचूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
पसल्लभ है। | द 
आयत्त : ऐ ईमान वालों! अल्लाह में डरो और उत्तके रसूल पर 
ईमान लाओ वह अपनी रहमत से तुम को दो हिस्से अता फरमा देंगा। 
यह आयते करीमा भी नअत्ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम है इसमें ईमान 
पाल़ों से मुशद अहले किताब यानी यहूद और ईसाद हैं जो गुजिश्ता 
अंबियाए किराम पर ईमान जायें छनका हुक्म दिया जा रहा है कि ऐ 
अहले कितताय तुम हमारे इस महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ, 
अगर लुमने ऐसा कर लिया तो तुम को औरों से दोगुना अर्ज मिलेगा, 
एक तो अपने अपने पैगम्बर पर ईमान लोने का दूसरे इस नयी 
आखिरुज़ज़मा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का। हदीस पाक में है 
कि तीन आदमी वह हैं जिनको दो हिस्से सवाय मिलता है एक वह जिसके 
पास लौंडी शी ७ जौंडी दी फिर उत्तको 
लौंडी थी, उसने उस लौंडी को अच्छी तालीम जो अपने 
आजाद करके उससे निकाह कर लियां। दूसरे वह (3 अहते 
यंग “| खिदमत और एब की इताअत 5 5 और श्ब की इताअत करता है तीसरे गई से 






५७॥॥॥१॥ ॥६॥ (0॥५७॥॥॥१/ 
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किताब जो पहले अपने नवीं पर ईमान लाया और बाद में हुजूर 
अलैहिस्सलाम पर ईमान लें आया उनकों दो हिस्से सवाब मिलता। 
नुक्‍्ता : इससे कोई यह न समझे कि अगर ईसाई या यहूदी इस्लाम 
कबूल करे त्तों वह सहावा किशम या अहले बैयतत से अफजल हो जायेगा 
कि उनको एक सवाब और उच्तकों दो सवाब, सहायी का एक सवाब 
भी गैर सहाबी के लाखों सवायों के बराबर नहीं हो सकता। 
हदीस पाक में है कि सहाबी थोड़े जो खैरात करें और दूसरे मुसलमान 
पहाड़ भर सोना खैरशत करे तो सहाबी का सवाब उच्च चोने वाले के 
झवाब से ज़्यादा होगा, नीज़ सवाब में ज्यादा होना और है और दर्जा 
, बड़ा होना और, अगर बादशाह वक्‍त फिसी सिपाही से खुश होकर उसको 
बड़ा ईनाम दें वें और बजीरे आजम को इनाम न दे तो अगरचे कुछ 
माल तो उस सिपाही को मिल गया जौ दर्जा वजीर को हासिल है यह 
उच्त सिपाही को हाम्िल नहीं हो सकता। 
आयत्त: तुम न पाओगे उनको जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले 
दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके एसूल से 
मुखालेफुत्त की अगरचे वह उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबने वाले हाँ। 
यह आयते करीमा भी हजूर अलैहिस्सलाम की नजअत है और 
मुसलमानों की पहचान इसमें मुसलमानों की निशानी यह बत्ताईं गयी 
कि मोसिन हरशणिज़ नहीं कर सकता कि अल्लाह व रसुल जलैहिस्सलाम 
के दुश्मनों से मुहब्बत रखे अगरचै वह इसके खास अहले कराबत्त ही 
हों जिससे मालूम हुआ कि अगरचे मां बाप का बहुत बड़ा हक हैं मगर 
हके मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में किसी का कुछ हक नहीं। 
इुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है दाढ़ी रखाओ, मां कहे या बाप 
यार कहें या दोस्त कि वाढ़ी मुंडाओं हरग्रिज जायज नहीं कि मुंडाए 
शब का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो, मां कहे यह काम ने 
कर मां की बात्त हरगिज़ न मानी जायेगी, क्योंकि अल्लाह व रसूल 
अलैहिस्सलाम का हक जब पर मुकदम है इसी तरह अगर किसी का 


बेटा था माई या बाप या मां काफिर की 
तमाम की तमाम हताम हैं। हों तो उ मुहब्यत में दोस्ती 





(3 आयत की तफसीर सहाबा किराम की जिन्दगी है चुनाचे अब 


उदैदा इब्मे जराह से जंगे उहुद में अपने वालिद जराह को कत्ल 
हजरत अबू ग्रकर ++ | अपने वालिद जराह को कत्ल 
वश काफिर थे चिद्दीक ने अपने फ्रजंद अन्दु्रहमान को जो उस 
बाप बेटे फे दो दो हा, 3 न बुलाया कि अब्दुरहमान आओ आज 
>- ही जायें लेकिन >ै7++++-++-++.. | इजूर अलैहिस्सलास ने उन उनकी 
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इससे राक दिया हजरत मसअब इब्मे अमीर ने अपने भाई अब्दुल्लाह 
इब्नें अमीर को कत्ल किया .जो काफिर था, और हज़रत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपने मामू आस इब्ने हश्शाम को कत्ल किया जो 
काफफिर था और हजरत अली रज़ियल्लाह त्तआला अन्दहु और हजरत 
सकता जिशील कध अन्हु ने रबीया ड लड़कों उत्तवरा को जंगे बदर में 
कत्ल किया जौ उनके कराबत्त दार थे ख़ुदा और रसूल पर लाने 
बालों को रिश्तेदारी का क्‍या पास। की ाछछ 
मसला : इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला और रसूल 
अलेहिस्सलाम की शान मैं शुक्ताखी करने वालों से मेल जोल और 
मुहब्बत रखना हराम है और ये ईमानों की निशानी, संआदत्त मंद फरजंद 
अपने याप के दुश्मनों स्ते मुहब्बत नहीं करता अगर काई शख्स किसी 
की मां को गाली दे दें तो उससे बॉलना गवारा नहीं करता, तो जिन 
पर दोनों जहां मो व बाप कुरबान उनकी बदणोई करने वालों के पास 
उठना बैठना और उनसे मुहब्बत करना क्योंकर गवारा किया जा सकता 
है इससे वह लोग दयरत पकडे जो हर मजहब के जल्सों और सोहबत्ों 
में बे धड़क शिर्कत करते हैं खुदाए पाक चौफीक अता फुरमायें। 
साप त्ञो जान लेता है और बुरा यार ईमान लेता है दौलतमंद डाक 
से मुहब्यत रखे तो एक दिन अपनी दौलत बर्बाद कर देगा इसी तरह 


- दीलत ईमान रखने वाला अगर बे ईमानों से मुहव्यत्त रखें तो एक दिन 


अपना ईमान खो देगा आज बहुत सी ऐसी भिसालें मौजूद हैं कि बुरों 
की सोहयत्त में बैठकर बद' मज़हब बन गये। 

आयत्त: और जो कुछ तुम को रसूल वें वह लो और जिन्नसे मना 
फरना दें उससे याज रहो। । 

यह आयते करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत है कि 
स्सूलुल्लाह सललल्लाहू अलैहि वसलल्‍लम तमाम मुत्तस्मानों के मालिक 
हैं और मुसलमान उनके बंदए बेज़र, इससे मालूम हुआ कि ईमानदार 
वह है जो हुजूर अलैहिस्सालम के हर हुक्म को बे ताब्मुल कुबूल करें। 
ख़्वाह उसकी अक्ल में आये या न आये और ख्याह्ट दुनियावी नफा इसमें 
मालूम हो था न हैं। 
सब छ क्र »/ अल जे मना फरमाया बजाहिंर मालूम होता 
है फ़ि सूद में न्फा दुनियावी है. मगर ईमान का तकाजा है कि इसकों 
सुनते ही फौरन इससे अलहैदा हो जाओ उनकी  जत्ताञत्त में ही हर तरह 
का फायदा है। 


... ख्याल रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल ने काम खुद किये या जिन कार्मों 
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को हुक्म दिया जो किसी को कुछ करते हुए देखा और मना न फरमाया 
यह सब मेँ दाखिल है पहले को पझुन्नत फेअली दूसरे कोसुन्नत्त कौली, 
त्तीसरें को चुन सकूती कहते हैं यह भी ख्याल रहे कि यह हुजूर ही 
की शान है कि आपका हर हकम हर फंञअल काबिले इत्तेबा है और कित्ी 
की यह शान नहीं क्योंकि हुजूर का हर फेजल रब की तरफ से है हमाएं 
नफ्सानी और शैत्तानी भी होते हैं बारगाहे मुस्तफर्यी सल्लल्लाहु अलैहि 
कसल्लन तक न शैतान की पहुंच न नफ्स, अम्मारा का दखल जैसे 
सोने की कान से सोना हीं निकलता है और आम के दरख्त से आम 
ही हासिल होते ऐसे ही जुबान पाक मुस्तफा अलैहिस्सलाम से हक ही 
जारी होता है लिहाजा उन्तक्े हर कौल य फेंअल पर बिला ताम्मुल अमल 
करो दूसरे लोगों के आमाल व अकयाल शरीअतत की कसोरी पर कसों। 
आयत्तः वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन 
के स्राथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिय करे अगरचे बुरा मानें 
मुक्लैकीन | 
यह आयतें करीमा भी नजत मुस्तफा अलैहिस्सलाम है और इसमें 
इच्लाम के गल्या की ख़बर दी गयी है तो हम सूर: फतह के आख़िर 
भें ब्यान ऊर चुके हैं मगर यहां यह बताना है कि रब ने वादा फरमाया 
कि परवर्चिंगारे आलम इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब रखेगा, और 
यह वादा पूरा फरमा भी विया और हम लोग आज भी अपनी आंखों 
से देख बहे हैं। 
अय्यलन जब इस्लाम का आफत्ताब मक्का मुकर्रमा में चमका तो 
उस पर बहुत से गर्द व गूबार और बादल आये यहां तक कि बानीए 
इस्लाम अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को मक्का मोअज़्ज़मा छोड़ना 
पड़ा, मगर फिर अंजाम यह हुआ कि साए मुल्के अरब में इस्लाम ही 
गालिब रहा, फिर अरब को यह ल्लोग जो तमाम दुनिया से अदना माने 
जाते थे एक इस आका की २३ साला लालीम की बरकत पे दुनिया 
४ आला हो गगे जाहिल आलिम के उक्लत़ाद बव गये चोरी कशने वाले 
दुनिया फे मुहाफिज़ बने मे तहजीयब दुनिया को तह्जीय सिरवानें यॉले 
“पड मं इस शग्राब से मुंह पोड्धकर महब्यते इलाही की शबत्रार्व 
कक 28 कह बुत परफ्त खुदा परस्त और न मालूम कौन कौन 
द् पापी अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाह कौम बल्कि दुनिया 
कक: भुद्त और ये सर व सामानी की हालत में फ़रमाई उसकी 
तक किसी फौम के पेजञवा में न. निश्नाल नहीं मिलती, फिर उसे नहीं मिलती, फिए उ रन 








गा 
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लोगों को तख्त व त्ताज का मालिक बनाया, सदियों तक निहायत दबदबा 
से दुनिया पर राज किया और आज उस गिरी हालत में भी अल्लाह 
के फज़्ल से गुलामाने मुक्तफा अलैहिस्सलाम ताज क॑ भालिक हैं। 
अब अगरचै दुनियावी एतेबार से मुसलमान दूसरी कौमों से पीछे 
मालूम होते हैं, हे दौलत, इज्ज़त, सलतनत, इल्म में और कौमें उनसे 
आगे यढ़ें गयी हैं मगर गौर करो तो मालूम होगा कि दीनी गल्बा आज 
भी मुझ्तलमानों को ही हाम्षिल है इसकी मिसालें पेश करता हूं। 
मस्जिद और गिरजा और मंदिर का मुकाबला करो, त्तो मस्जिद 
रोजाना पांच बार आबाद होती है और गिरज़ा हफ्ता में एक बार यानी 
इतवार को और मंदिर रोजाना बाद मग्रिय वह भी आबाद नहीं होता 
एक यो आदमी आकर घंटा वगैरह बजा देते हैं कुरआन की किरअत 
कितायत जैर ज़बर पेश एक एक कलिमा महफ्ज़ मगर इंजील और 
त्तौरेतत और येव दुनिया से गायब हो चुके हैं यह जो इंजील एफ एक 
पैसा की फरोख्त होती है यह असल इंजील नहीं बल्कि इसके तर्जने 
हैं असल इंजील गायय है। । 
जिस कदर तफतीरें करआन की हैं और जो किरणतें इस 
फित्ताबुल्लाह की हैं वह किसी की नहीं करआन के हाफिज़ हर शहर 
में मिलेंगे अगर एक जल्सा में कोई शख्स एक आयत का एक जबर 
भी गलत पढ़ दें फौरन लोग उसको पकड़ते हैं मगर दूसरी किताबों का 
कार हाफिज नहीं आज दुनिया में हकुमत दूसरी कौमों की है मगर चूंकि 
कुरआन अरबी में आया तो अब भी हर जगह अरबी जानने वाले मौज़द 
हैं अगरचे हुकूमत की त्तरफ से इस जुबान की कोई सरपरस्ती नहीं। 
हुजूर अलैहिस्शलाम की सवानेंह उमरी जिस शान की इस्लाम में 
मौजूद है कि सारी उम्र शरीफ की हर हालत घर की और बाहर की 
जिन्दगी उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंचना, रोना, कलाम फरमाना 
यहां त्तक कि ज्ञारें जिस्म का हुलिया शरीफ कि दाढ़ी पाक में फिसने 
बाद सफेंद थे ऐसी किसी मज़हब के पेशवा की नहीं हदीस क्‍या है? 
हुजर अलैशिस्सलाम की सवानेह उमरी है किसी बादशाह, फिंसी माशूक्‌ 
किसी पहलवान गर्ज की किसी भी दुनिया के शानदार आदमी की ऐसी 
सवानेह उम्तरीं न लिखी गयी। 
गाय, बकरी मुसलमान खाते हैं और स्िंजीर हिंदु ईसाई यहूदी तमाम 
कौर्म खाली हैं मगर जो बरकल गाय बकरी में है वह खिंजीर में नहीं 
बताओ कि हिंदुस्तान में कितनी मार्किट तो गाय और बकरी के गोश्त 
के हैं और कितने सुअर के गोश्त के हैं। फिर तमाष कौमें आहिस्ता 


किक #क | न पे कारीए 
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आहिस्ता इस्लाम के कानून को मानती चली जा रही हैं। अब तक दूसरे 
लोग एतैराज करते थे कि एक मर्द को चाद औरत्तों से निकाह करने 
की क्यों इजाजत दी गयी मगर जब औरतों की ज़्यादा पैदा वार और 
मर्दों का लड़ाई वगैरह में मारा जाना देखा तो अब समझे कि चंद निकाहों 
में यह मसलेहत थीं। - 

मज़मून बहुत दराज़ हों जायेगा वरना मैं एक एक मसले को 
मुताल्लिक अर्ज करता कि इस्लाम ने जो हुक्म दिया वह निहायत्त ही 
उन्दा हैं गर्ज कि दीनी गल़्बा मुसलमानों को अब भी हासिल है हां यह 
और बात है कि मुसलमान अपनी बद अमली की वजह से दुनिया में 
जलील व च्यार हो जायेंगे या दौलतमंद न रहें इसीमें हमारा कसर 
है न कि इस्लाम का, ख़ुदाए पाक त्ञीफीक ये कि इस इस्लाम की रची 
को मजबूत पकड़ें। 

आयत : और इज़्ज़त्त तो अल्लाह और उत्तके रक्तूल और मुसलमानों 
के लिये है मगर मुनाफिकों को खबर नहीं। 

यह आयत्ते करीमा भी हुजुर अलैहिस्सलाम की सरीह नअतत हैं, इसमें 
हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का खुत्वा इरशाद हुआ हैं और उनके 
कसदका में मुसलमानों की भी इज्जत का इजहार फरमाया है इस आयत 
की शाने नुजूल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब गज़्वए मरत्तीअ 
से फारिंग होकर एक कुएं के करीब कृयाम फरमाया तो वहां हजरत 
उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु के खादिम गफ़्फारी और अन्दुल्लाह 
इब्नें मुनाफिक के दोस्त सनान इच्नें व बर जहन्नमी में लड़ाई हो गयी 
उस वक़्त अब्दुल्लाह इन्ने अबी मुनाफिक ने सनान की त्तरफ वादी करते 
हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताख बातें वर्की और कहां कि 
मदीना में पहुंचकर हम इज्जत वाले जलीलों को निकाल देंगे। (जलीलों 
मे मुराद ली मुहाजिशरीन)] और अपनी कौम से कहने लगा कि अगर 
तुम इन मक्का वालों को अपना झूटा स्थाना न दो तो यह तुम्हारी गर्दन 
पर सवार न हों अब तुम उन लोगों को कुछ न दो त्ताकि यह मवीना 
से भाग जायें हजरत इब्ने रकम को यह सुनकर ताब न रही उन्होंने 
उच्च मुनाफिक से फरमाथा कि तू ही जलील है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाए 
के सर पर तो मेराज का त्ताज है रहमान ने उनको कुच्यत और इज्जत 
वी है ही डुब्नें अ्ी कहने लगा चुप रहो मैं त्तों यह बातें हंसी में कहे रही 
था जैद इब्ने अश्कम ने यह थात्त हुजुर अलैहिस्सलाम सक पहुंचाई। 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अन्दुल्लाह इब्में अबी मुनाफिक से पूछा क्या ग" 
यह कहा था? वह फसल खा गया कि मैंने न कहा था इसकी कौन ० 
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लोगों ने अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह इब्ने अबी बूढ़ा आदमी है, झूट नहीं 


' बोल सकता जैद इब्ने अशकम को धोका हो गया होगा। तब यह आयत 


करीमा इब्ने अबी को झूटा और जैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु अन्ह 
को सच्चा साबित करने के लिये उतरी। 

साहये रूहुल व्यान ने इस आयल में फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्ने 
अरबी के फरजंद जलीलुल कुद्र सहाबी थे उनका नाम भी अब्दुल्लाह 
था, जब उनको खबर पहुंची कि मेरे बाप ने ऐसा मलकन कलिमा मुंह 
से निकाला है तो उन्‍होंने मदीना मुनव्वरा के दरवाज़ा पर अपने बाप 
को पकड़ा और तलवार सूत ली, और मदीना पाक में जाने से उसको 
शोक विया और कहा कि ऐ मेरे बाप तू इकरार कर कि अल्लाह इज्जत 
वाला और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिं वसललम इज्जत वाले 
वरना अभी तेरी गर्दन मारूंगा चुनांचे र के मार्रे उस्तकों यह इकरार 
करना पड़ा हजूर अलैहिस्सलाम ने यह वाकिया सुनकर उस फरजुंद 
को दुआयें दीं। क्‍ 

इससे मालूम हुआ कि इज्जत रसूल अलैहिस्सलाम पर मां, बाप, 
औलाद, आबरू व तमाम की कुरबानी करना सहाबा किराम का तरीका 
था, और हुजूर अलैहिस्सलाम के हक के मुकाबिल किसी का कोई हर्क नहीं। 

इस आयतत में अल्लाह त्आला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम 
के लिये और हुजूर के लुफँल मुसलमानों के लिये शा साबित फरमाई 
गयी है इज्जत के मायने हैं गलवा और कुब्वत्तः और वाकिया भी यही 
है. कि गल्या अल्लाह को और उस्तकें रसूल अलैहिल्सलाम और 
मुसलमानों ही को है और कयामत त्तक रहेगा. अल्लाह की. इज़्ज़त॑ त्तौ 
यह है कि दुनिया में कोई भी काम अल्लाह के धगैर इृशादा नहीं हो 
ऋअकता, वहीं अजमत घाला है घही हकीकी कल जो वाला उप्ती की काहिर 
हुकूमत है यहीं सब का वाली और भंददगार हैं जिसका बह दे मा द्‌ 
उसे कोर्ड जलील नहीं कर सकता जिसको वह जलील करें उसको कोई 
इज्जत नहीं दे सकता, उत्तकी अज़मत ४४४४५ में है हमेशा रहेगी कु 

मोहताज वह गनी रमूल अलैहिस्सलाम 
हबड& ०७४५ को शक को उर नहीं उनकों परवर्दिगार 
उनके दीच को तमाम दीनों पर शालिब 
पहले की आयणे में गुजरा। रब कट 
में से हाजत नहीं, वल्कि सब उनके 

काफी उनकी मखलूक मे किस और उनकी न रब 
लेफ्त रथ 
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की मुखालेफत उनकी जात जाते इलाहीं की मज़हर, तमाम गुनाहणारों 
को उनके दरवाजए पाक पर हाजिरी का हुक्म, दुनिया की हर चीज़ 
पर उनकी हकमत जानवर और पत्थर दरख्त वगैरह उनके सलाभी 
जिन्म व इंसान फरिश्तें उनके वुआ गो आलम के सलातीन उनके 
दरवाजे के भिकारी, जिब्राईल अमीन उनके दरयाजा पाक के च्वादिम 
अशें आज़म उनका जल्वागाह फर्श उनका पाया तख्ल बरोज कगामत्त 
सबकी निगाहें तमन्‍ना उनके हाथों को तकेंगी। 

शर्ज़ कि मेरा क्‍या मुंह जो उनकी इज्जत का करोड़वां हिस्सा ब्यान 
करू बस उनका वह इज्जत मिली जो उनका देने वाला रब जाने गा 
लेने वाले महबूब अलैहिस्सालम हम तो सिर्फ इतना कहकर खामोश 
हो जायें कि- 
न्‍ सवाहिबुल दुनिया में लिखा है कि मुसलमान जो भी नेक काम करते 
हैं उत्तका एक सवाब तो करने वाले को और दो उसके पृरशिद को 
और चार उसके मुरशिव के मुरशिद को और आठ उसके मुरफिद को 
इसी तरह जिस कदर ऊपर जाओ सिलसिला बढ़ाता जायेगा जब यह 
सवाब बारगाहे मुस्तफा अलैहिस्सलाम में पहुंचता है तो बेशुमार और 
वे हिंसाव होकर पहुंचता है यह तो एक उन्मती का नेक काम है अब 
रोजाना कितने उच्मत्ती कितने नेक काम करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम 
को कितना सवाब पहुंचाया जाता है यह तो हित्ताब से बाहर है हदीस 
में है थानी जो शख्स नेकी पर रहबरी कपे उसको करने वाले की तरह 
सवाब मिलता है और तमाम जहां के आला रहबर तो हुज़ूर अलैहिस्सलान 
जो काई भी फिसी किस्म की नेकी करता है या कयामतल तक करेगा वह 
हुजूर की एहबरी से करेगा तो हुजूर अलैडिस्सलाम को अज का क्या पूछना। 

ल्तीफा : शत्तरंज ईजाद करने वाला शत्तरज को लेकर अपने 
बादशाह के पास गया, बादशाह ने कहा कुछ इनाम मांगों उसने कहा 
भेरे शतरंज के स्थानों को चावलों से इस तरह मर टीजिये कि हर अगले 
खाना में पिफले खाना से दोगूने हों। यानी पहले जाना में एक चावल 
दूसरे में दो, तीसरे में चार चौथे में आठ पांचवे में सौलह, बादशाह समझा 
नहीं उसने कहा जाओ यह हिसाय कौन लगाये दो बोरे चावल हमारे 
बारवधी खाने से ले लो, उसने कहा सरकार मुझे तो इसी हिसाव से 
' यो जब हिंसाव लगाया त्तों मालूम हुआ कि जारी स्ए जमीन पर ईरगी 
कदर चावल नहीं पैदा होता जितना कि हिसाब से उससे मांगा है वजह 
यह है कि शतरंज को ६४ खाने होते हैं और आठ चावल की एक रच्ती 
3३० सती का एक माशा और बारह माशा का एक तौला और 
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इसी त्तौला का एक सैर है तो हिसाब लगाया छब्बीस खाने में एक मन 


बना, अब जोफी खाना दोगुना किया गया तो आखिर में इतना 
हँआ कि अगर इस चावल की कीमत में सोना दिया 22 दकका 
चावल फी रूपया चार मऔर हुआ और सोना पत्चीतस रुपया तौला तो 
सोना उननीतज्त करोड़ मन है, धावलों का हिसाब ही नहीं लगता। 

यह तो चौसत खाने का हिसाब था जो बादशाह वक्‍त अदा न कर ! 
मगर मेरे आका की बारगाह में उम्मती का असल जब पहुंचता है तो दोगुना, 
चार गुना, आठ गुना होता हुआ तो इतना हो! जाता है जहां अदद भी काम 
नहीं करता, मगर हिसाब बढ़ जाये तो क्या है देने वाला मी तो रब है उसको 
खजाने में क्या कमी है यह भी इज्जत रखल अलैहिस्सलाम की एक शक 
है फरमाया गया तुम्हारे लिये गैर मुनकत्तअ स॒वाब है। 

मुसलभानों की इृज्ज़त यह है कि जहन्नम में हमेशा के अज़ाब से 
महफूज हैं अपने रब फे सच्चे बंदें और वफादार शियाया हैं उनके सामने 
दीनी लिहाज मे तमाम कीर्मे जलील हैं जैसा कि पहले की आयत़ में 
ब्यान किया गया और अगर यह सच्चे मुसलमान रहें तो तख्त व ताज 
उनके लिये है तुम ही बुलंद हो अगरचे सच्चे मुसलमान रहो। 
->केयामत तज्ञक को लिये उनका दीन बाकी उनकी किताब महज 
उनमें औलिया उलेमा गौस व कुतुब हर जगह मौज़द कयामत में उनके 
हाथ व भुह और पांच चौंघवी रात को चांद की तरह चमकदार असर 
बुजू से तमाम उन्मतों से पहले जन्नत में यह जायें, आधी जन्नत को 
यह मालिक, बाकी में सारी उपच्पतें, इससे पहले की आयत में हम चंद 
तरह मुसलमानों की इज्जत और उनके दीन का गत्बा ब्यान कर चुके 
हैं एक यातत और समझ लो गैतुल मुकददस ईसाईयों यहूदियों और दूसरी 
अहले किताब का किब्ला है और काबा मोअज़्ज़मा त्रिर्फ मुसलमानों का 
किब्ला मगर हज काया ही का होता है न कि बैंतुल गुकदम का जिस 
कदर धूप धाम कि उसकी है उसकी नहीं बैतुल मुकददस के बनाने वाले 
जिन्नात, बनवाने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मगर काओा 
मोौअज्जमा का बनवाने याला रब त्तआला और उसमक निशान पाता 

हजरत अलैषिस्सलाम ताभीर फरमाने वाले खतलीलुल्लाह 

तामीर में इमदाद देने वाले जबीहुल्लाह ४४४3० क्सज्वन। 
फरमाने वाले मृहम्भद रखूलुल्लाए किराश आराम फ्रमा रहे है। 

बैतुल मुकददस में हजारहा आग अंबिया अलैहिस्सलाम जलवा 
अप तेल है शी मना मे जिल कवर पावरीत जाये है पुल शुरु भदीना मुनव्वरा में क्ि्फ सैयदुत  नन जाते है बैतुल 
अफरोज हैं मदीना मुनव्यरा में जिस कर... बा 
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मे उसका दसवा हिस्सा भी नहीं गर्जण कि हर तरह दीनी व दुनियावी 
इज्जत अल्लाह तआला ने मुसलमान ही कौ दी है और मालदार होन 
न होना बादशाह होना या न होना उस पर इज्जत का दोरामदार नहीं 
यह [तो चलती फिरती चांदनी है। 

हिदायत: इस आयत में जो इज्जत त्तीन जातों के लिये साबित 
फर्साई 3 के लिये रसूल अलैहिस्सलाम के लिये और तारे 

मुसलमानों के लिये मगर दूसरी आयत्त में फरमाया सारी इज्जत अल्लाह 
को लिये हैं जवाब उसका यह है कि हकीकी और जाती इज़्जत और 
दायमी कदीम इज्जत्त त्तो सिर्फ अल्लाह के लिये है, मगर अत्ाई हाविस 
ख़ुदाए पाक की दी हुई इज्जत अंबिया व औलिया और त्तमाम मुसलमानों 
को भी हासिल है या यह कि सबकी इज्जत अल्लाह ही की इज्जत्त हैं। 

आयत्त: फलम और उनके लिखें की कसम तुम अपने रब के फज़्ल 
हैं मजनून नहीं और जरूर जुम्हारे लिये ये इंतेहा सवाय है। 

यह मसौलह आयत्तें नअत्त मुस्तफा अलैहिस्सलाम का गुंजीना और 
अजनमते शान अलैहिस्सलाम का खजीना हैं इन आयात्त क॑ एक एक 
हरूफ में नअत शरीफ के फूल खिले हुए हैं इन आयात्त में चंद स़रह 
गुफ़्लगूं करनी चाहिये। 

१. यह आयात क्यों आयी? २. कलम से क्या मुराद है? ३. इनमे 
किल्ननी तरह नअत्त निकलती है? 

१, मुश्रेकीनें मफ्फा खुसूसन चलीद इब्ने मुगीरा हुजूर अकृदत्त 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वशच्चल्लम को मजनू यानी दीवाना कहां करते थे कुलब 
प्राक मुस्तफा अलैहिस्सलाम को इस गलऊन -लफ्ज से ईज़ा पहुंचती 
थी एवं त्आला ने कुप्तरमे फरमाकर हुजूर के फजायल और बदगोर्डयाँ 
के अयूब ध्यान फरमाये त्ञाकि महबूब के कलब पाक को तराल्ली हों, 
फरसाया उन की कसम कलम की कत्तम, उनकी तहरीर की कसम 
ऐ प्यारे तुम दीवाने नहीं, तुम्हारे बदगू बदज़ात थे ईमान, यद बांतिन 
चुगलखोर, हराम के बच्चे हैं वगैरत वगैरह । 

१. न लफ़्ज़ नून में चंद एहतेमाल हैं। १. यह सूरः का नाम है। 
है आर को इक का नमा है। 3. नूर और नासिर का पहला 

शक कद कि का नाम। ४. मिलकर अर्शहमान बनता है तो यहें 
गई अलाहिया का जुज है इस सूरत में रब ने अपनी कसम फरमाई। 
५- या चून हुजूर का इंस्मे शरीक्त 


है| ६. : का पहला हाए 
है और नूर हुजूर का नाम शरीफ &- या यह नृद् का बे 
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यह यह मछली मुराद है जिसके शिकम में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे या 
चह मछली जो जन्‍्नतियों की पहली गिज़ा है या यह मछली मुराद है 
जिस पर जमीन कायम है। 

१. कुलम से या तो आम कलम मुराद है चूंकि इससे इल्म लिखा 
जाता है इसलिये इसकी यह त्ताजीम हुई और इसकी कसम फरमाई 
गयी। २. या वह कलम मुराद है जिसने लोह महफूज पर ज्ञारे याकियात्त 
तहरीर फियें। 3. या वह कलम जिन्नसे फरिश्ता मां के पेट में बच्चा 
की तकदीर लिखता है या वह कलम जिससे मलायका इंसान के नामए 
आमाल लिखते हैं लैफिन इन सूरतों में न और कलम में मुनासबत 
नहीं मालूम होती इसलिये बाज मुफस्सेरीन ने फरमाया कि कलम भी 
हुजूर का नाम है। क्योंकि एक हदीस में है अव्वलन मा खलकुल्लाह 
अलकलम, दूसरी में है अव्वलन मा ख़लकल्लाह नुरी यह दोनों हदीसें 
इस तरह जमा की गयी कि कलम और चूर दोनों से हकीकत्त मुहम्मविया 
मुराद है हुजर अलैहिस्सलाम को इसलिये कलम कहते हैं कि जैसे तहरीर 
से पहले कलम होता है ऐसे ही आलम से पहले हुजुर अलैहिस्सलाम 
हुए और जैसे फि कलमें इलाही की तहरीर कोर्ड बदल नहीं सकता 
इत्ती त्तरह हुजुर का फरमान दुनिया में काई फ्लट नहीं सकता गोया 
हुजूर अलैहिस्सलाम कलमे इलाही हैं बाज़ ने फरमाया कि चून से मुराद 
लब पाक मुस्तफा हैं और कुलम से जुबान पाक, जैसे कलम दवात़त 
की मदद से लिखता है इसी तरह हजूर की जुबान मुबारक लबघ पाक 
की मदद से कलाम फरमातती है कि बाज हुरूफ्‌ जुबान से अदा होते 
हैं और बाज लबों से मगर आपका हर हर्फ़ वही इलाही है यह जुबान 
और जैहन कुन की कुंजी है ु 

वाजेह रहे कि नून और इंसान के लब॑ और दवात तीनों हम शक्ल 
हैं तो हुज़र का दहान दवात्त रहमान और हुजूर की जुबान कलम खालिके 
दी जहां और हुजुर का कलाम रब का फरमान। ५ 

इसकी कसम जो बह लिखते हैं कौन लिखते हैं इसमें चंद कौल 
हैं जा तो इससे आम लोग मुराद हैं जो उलूमे दीनिया लिखते हैं 
ऐ घ्यारे सुम्हारी जुबान की कसम चुम्हारे दह्मन की कसम और तुम्हारे 
इस प्यारे कलाम की कसम जो मुसलमान कयामत्त तक हक लिखते पढ़ते 
रहेंगे इस कलाम पे क्रबान बादशाहों ने अपने नाम सोने चांदी के शिकक्‍कों 
में लिखवाए मगर मिट गये वह शहंशाह कैसी शान वान है भी आय 
के रेगिस्तान में कक मीठे बोल सझुनाता रहा शगए कस हे जय 
उड़ा सकी न जमाना घिटा सका त कोई दुनियावी ताकत बदल 


मयात कक] चय पें जवारंड छाफल 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.80॥ > (४॥॥ 


पजधी किताब घर, 698 ल्‍फ शाने हथीवुर्फहमान 98 | _ शाने हथीवूर्यहम 
उनका नाम पाक आलमीन की जुबानों में दिभागों में सहीफों में पत्थरों 
में ऐसा नक॒श हुआ है कि न मिटा है न भिटे या मलायका- की मुराद 
है कि वह हुजर के कलमनात और आपके आमाल तैयबा तहरीर कहते 
हैं कि यह तीनों कलिमे हजूर की नअत्त शरीफ हैं। 
ख् आगे इरशाद हुआ कि ऐ महबूब आप अपने एब के फज़्ल से मजनून 
हीं मज़नून के मायने या दीवाना हैं था मसत्तूर, पहले मायने बिल्कुल 
जाहिर हैं कि आप पर दीवानगी कभी नहीं आ सकती क्योंकि अंबिया 
किराम की अफ़्ल शारे आज़म पे ज़्यादा और हुजूर की अक्ल शरीफ 
सारे अंबियाए से आला है अगर बादशाह का वजीर दीवाना हो जाये 
तो मुल्की इतज़ाम बिगड़ जायेगा तो अगर खुदा के भत्री पर यह कैफियत 
तारी हो तो यह आलम कैसे कायम रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम से तो 
रब भी कलाम फरमाता है, उसके फरिश्ते मी जिनन्‍न व इच्स भी अर्ज 
व मारूज करते हैं और हिचानाल जमादात भी वह फरिश्तों के फरक्याद 
रिस हैं और अरशियों की उम्मीद गाह मखलूक उनका मुंह त्के, खालिक 
की उनकी पर निगाह, रव की रहमत्तें आलम तक पहुंचायें, दुनिया की 
हाजतें खालिक्‌ से अर्ज करें, जिस जाते करीमा पर इतनी जिष्मेदारियां 
हो वह दीवाना कैसे हो सकते हैं और अगर मजनू बमायने मसतूर है 
तो ग्रह मायने हुए कि ऐ महयूब आप छिपाये हुए नहीं यात्री आप से 
कोर्ड गैब अगले पिछले वाकियात्त आलम का ज़र्रा ज़र्रा कुछ भी मखफी 
नहीं या यह कि रथ तआला आपसे छिपा हुआ नहीं या यह कि आप 
आलम से छिपे हुए नहीं आप को मुसलमान जाने क॒ुफ्फार पहचाने बल्कि 
चांद सूरज शजर य हज फ्रशी अरजी जब ही मानते हैं। 
यहा अज़ और भमनून में चंद एहतेेमाल हैं या त्तो अज़ से मुशव 
शिफाअत्त है और ममनून बमायने मुनकतअन यानी आपकी शिफाअत 
कमी खत्म न होगी अजल से अबद तक आप ही के सुफँल सबकी मुसीबत 
दूर हुई और होंगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा तुम्हारे तुपैल 
कुबूल हुईं। तुम्हारी बचौलत किश्ती नूह पाए लगी तुम्हारी बरकत से 
खलील पर आग गुलजार हुई तुम्हारे तुफैल हजरत डस्माईल व हजरत 
व हज़रत ॥ अन्दुल्लाह की जान बची अब भी तुम्हारे ही तुफैल दुनिया 
हर बहमरी आ रही हैं और बलायें टल रही हैं। नजअ को वक्‍त तुम 
ही हैं लकटा कंग्र भें तुम्हारी £ 
छत 





रे ' पहचान पर मैयत्त की कामयाबी मौंकूफ 
घाम है  ] सहरा तुम्हारे सर है जन्नत में तुम्हारे दम की * 
7 धाम है दीजख में भी गुनाहगार मुसलमानों पर तुम्हारी वजह से अजाब 


“मर्ज कि डु्हा बुम हो और बाराती सादा आलम या अज 


के मायने सवाब है और ममनून बमायने बंद किया स्पा गज ३ 77 और ममनून बमायने बंद किया हुआ यानी ऐ महयूब 
तुम्हारा कयाब कभी बंद न होगा क्योंकि कयामत लक आपकी उम्मत 
रहेगी उनकी नेकियां रहेंगी जिन सब का सवाब सदहा गुना होकर आपको 
मिलता रहेगा या अज के मायने हैं साथ और ममनून क॑ मायने एहसान 
जज़ाया हुआ यानी ऐ महनूब तुम्हारे सवाय॑ में तुम पर किसी बंदे का 
एहसान नहीं क्योंकि औरों को इल्म ईमान रिज़्क इज्जत औलाद वगैरह 
किस्ती क॑ तुर्फल मिलत्ती है और वह किसी न किसी के जरूर एहन्चानमंद 
होते हैं मगर प्यारे जहां भर में तुम्हारी एक वह जात है जिसकी बदौलत 
सबको खुदा की दौलत मिलत्ती है सब तुम्हारे हाजतमंद हैं तुम रब को 
सिया किसी के नहीं तुम्हारा सब पर एहसान तुम पर किसी का नहीं। 

लोग कहते हैं कि हलीमा दाई ने हुजूर को पाला, मगर हुजरू के 
रब की कसम हलीमा दाई को हुजूर ने पाला कि आपके जाने से हलीमा 
फे दिन फिर गये पेट भर गये। 

बाज़ सूफियाएं किराम फरमाते हैं कि हुजूर का अज़ हक्‌ तआला 
की जात #। 

इसकी मुक्ताकिल तफ्सीर हम आगे करेंगे यहां तक तो हुजूर के । 
फ्जायल ब्यान फरमाकर उन्हें खुश किया गया अब तवज्जोंह गजब 
उन बदबच्तियों पर है जिन्होंने वह स्ववीस बात बकी थी कि आप दीवाने 
हैं उनकी बहुत सी बुराईयां ब्यान फरमाकर उनके सरदार वलीद इन्ने 
अकबा के दस अगूब ब्यान फरमाये जा रहे हैं कि यानी ऐ महबूब इसकी 
न झुनो जिस में यह अयुब हैं झूटी कन्नमें खाने वाला जलील है तआना 
देने वाला है घुगल खोर है भलाई से राकत्ता फिरता है हद से बढ़ा हुआ 
है सख्त गुनाहगार है बद सीनत है, और सब से बढ़फर यह कि हराम 
फा बच्चा है हम उसकी धुधनी पर दाग जगायेंगे (सुअर का मुह) वलीद 
नें जब यह आयत सुनी तो अपनी मां के पास तलवार लेकर पहुंचा 
और कहने लगा कि मुहम्गद सल्लल्‍्लाहु अलैछि वसल्लम ने मेरे दत्च 
ऐय बताये हैं नौ को तो मैं जानता हूं कि मुझ मेँ हैं एक की मुझें खबर 
नहीं उसकी तुझे खबर है बता मैं हर्मी हूं या हलाली? सच बोल बरना 
गर्दन सार दूंगा, क्‍योंकि मुहम्मद कभी झूट बोलते ही नहीं (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम) उसकी मां बोली तू है तो हशानी, लेरा बाप अकृबा 
ना गर्द और मालदार था मुझे खौफ हुआ कि के इसका भाज मूल रे हों 
लेंगे तो मैंने एक चरावाह से क्षिना करवाया तू उसका नुस््फा है मालूम 
हुआ कि हुजूर की बदगोई करना हराम ज़ादों का काम है। 

__ आयतः और येशक तुस्हारी खू बु बड़ी शान वाली हैं। 


कजयी किताब घर 


ज्व 


का दंग ९. जफरलण: बललटा' 
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यह आयते करीना भी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की सरीह नअत है इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना 
को अजीम फरमाया गया है खलक अर्यी में आदत को कहते हैं कि 
जिसकी चजह से अच्छे काम ख़ुद बखुद हो उस्तका तकलीफ न करना 
पड़े तो आयत का मतलब यह हुआ कि आप जिस कदर आला काम 
अजाम दिये हैं यह त्ञों आपकी आदते करीमा है कुछ त्तकल्लुफ इसमें 
आपको नहीं होता, इसी को कुरआन करीम ने ब्यान फरमाया, मैं अपने 
अखलाक्‌ में तकब्लुफ से काम नहीं लेता अज़ीम फरमाकर यह बता 
दिया कि अगर कोई चाहे कि हुजुर अल्लैहिस्सलाम के औसाफ और 
अख़लाक को शुमार करे यह नहीं करसकता क्योंकि चुनिया की नेमत्तें 


बहुत थोड़ी सी हैं मगर इस थोड़ी को कोर्ड शुमार नहीं कर सकता त्तौ * 


जिसको पश्यर्विगार अजीम फरमा वें इसकों कौन शुमार करे। 
साहबे रूहुल ब्यान ने लिखा है इसी आयत की तफसीर में कि हुजूर 
अललैहिस्सलाम को शुक्रो नूह स्पिलत्त बब्राहीमी इलख़ास मूसा, हजरत 
इसमाईल का सच, हजरत याकूब य अय्यूय का सत्र, हजरत्त वाऊद 
अलैहिमुस्सलाम का उच्च और हजरत पझुलेमान व ईसा अलैहिमुस्सलाम 
की तवाज़ौं और साये अंबिया को अच्यलाक अत्ता फरमाए अलैहिमुस्सलातु 
पत्सलाम इसी लिये आप उन सबकी राह चर्ले चानी तमाम अंबिया 
किशम की सिफात्त के आप ज़ागेज हो जायें। 
हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाह त्तआला अन्हु से किसी ने पूछा 
कि हुजूर अलैहिस्सलाम का खल्क क्‍या था? आपने फक्‍्माया कि 
(कुरआन इसके दो मायने हैं एफ यह कि कुरआन पर अमल आपकी 
ज़िन्दगी पाक थी इसलिये बाज हजरत फरमाते हैं कि जौ शख्स हुजूर 
अलैहिस्सलाम फे वीदार की तमन्ना करे वह कुशआन गजीद को चेखे 
क्योंक्रि कुरआन करीम हुजूर अलैहिल्सलाम की जिन्दगी पाक की 
खामोश तलसवीर है या यूं कहो कि यह काल-है यह हाल थी, दूसरे मायने 
अं कह६.५+ कट फकते हैं कि जिस तरह कुरआन करीम 
ना पमार ( असलैहिस्सलाम के 
अली फट कल नबी है इसी तरह हज़्र अलैहिफ ै 
साहमबे फाहुल ब्यान ने फरमाया कि बाज हजरात कहते हैं कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम फे अखलाक्‌ यह हैं कि रब फ़ो इर्ज्तेयार दा 
मखलूक से किनारा कशी फरमाना, इसी तरह फाइल व्यान में इसी जगह 
है कि मेराज में जब्बुल आलेगीन ने हज़ू्र अलैहिस्सलाम पर कुंणियां 
पेश फरमाई कुबूल न की लमान सलायका और जन्नत और वहां की फारमाई कुबूल न की तमाम मलायका और जन्नत और यहां की 








रफवी किताब घर  टेएी गाने हॉीवुफ मान किताब घर __ शा शाने 
जेमसे दिखाई मगर इसकी त्तरफ तवज्जोह न फरमाई बल्कि रब को 
कबूल किया, इसलिये परवर्दिगार ने फरमाया यानी महबूब की नजर 
अपने रब से दूसरी तरफ न हटी। सल्ललल्‍्लाह अलैंहि वसलल्‍लम। 
हदीस पाक में हरशाव हुआ कि मुसलमानों को चाहिये कि अच्छे 


और पाकीजा अखलाक इख्तेयार करें कि यह जन्‍्नती की निशानी है 


और बद खलकी से बचें कि यह जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है अब 
हमाएे अखलाक कैसे होने चाहियें इनको दो लफज़ों में अर्ज करता हूं 
मुसलमानों पर मेहरबान और काफिरों पर सख्त अगर कोर्ई अपना जाती 
नुक्सान कर दे इसको माफी दो लेकिन अगर कोई दीन का नुक़्सान 
करना चाहें तो उसके पीछे पड़ जाओ। ले 
हुजूर अलैहिस्सलाम तायफ में तबलीगा के लिये तश्रीफ ले गये 
बहां के लोगों ने बहुत्त प्ताखियां की यहां तक कि आपको जरूमी कर 
दिया। हजरत जिब्राईल अगीन ने आकर अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ 
करमायें तो अभी अभी इनको हलाक कर दिया जाये फरमाया ऐ! अल्लाह 
इन पत्थर बरसाने वालों पर रहमत के फूल बरसा दे हजरत जिल्नाईल 
ने अर्ज किया या हवीयुल्लाह यह त्तों अब ईमान न लायेंगे फरमाया 
उम्मीद है कि इनकी औलाद ईमान ले आये। 
यह तो जाती मामलात में रहम व करम॑ है मगर एक बार एक और 
ने चौरी की, हुजुर अलैहिस्सलाम ने हाथ काटने का हुक्म दिया लोगों 
ने माफी की सिफारिश कराई फरमायां खुदाई सज़ा है माफ नहीं हो झकतती | 
यह हैं अखलाके मुहम्नदिया, आज मुसलमान यह समझे कि बद 
भजहबों से नर्मी करनां और मुसलमानों से दुश्मनी करना, ४० 
हैं अगर बद मजहब पर सख्ती करना इच्लामी अखलाँ कक कह अंक 
फिए किस पर किया गया? सांप को मार श्ालना और खेत 
निकाल देना ही बेहतर हे। मुसस्लत 
कल आयत्त : गैब या जानने वाला है अपने रा पर किसी की मुच्तर 
नहीं करता सिवाए अपने पसंदीदा रखूल । जज बात है और 
हि... 0०० सह मो रही है इसमें इरशाद फरमाया 


गया कि परवर्दिगारे आलमे का ॥१ की अं पैगम्बर के। 
गैब पर किसी को काना लिहाज़ हैं एक तो खुदा का खास 
बस आयत में । कहते | 





|] 
जय हका। प्र एंड काम 


५७॥॥॥९॥ ॥५॥ (॥॥५५९४)॥॥(॥ 


न नल तने तन चलता ला वडवतानता अंजजतचञनन 
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जैसे जन्नत व दौजख वगैरह अब हमारे लिये मुंबई और 


वगैरह का इल्म इल्म गैब नहीं क्योंकि आज जाकर देख सकते हैं और 


» हजार हा आदरमियों ने हमकों ख़बर दी कि वह दुनिया में दो शहर हैं 


लिहाज़ा यह गैब नहीं गैब दो तरह का है एक तो यह जिसको दलील 
वगैरह से मालूम कर सकें जैसे खुदा के सिफात और खुदाए पाक का 
होना दूसरे वह जिसको दलील यगैरह से मालूम न कर सकें पहली 
किस्म का गैब तो रसूलों के सिवा औरों को भी अता होता है और दूसरी 
किस्म का गैव, यह खुदा का गैव है जिसको फरमाया यह गैब सिवाए 
रसूल के और किसी को न दिया जायेगा हां जिसको रसूल अलैहिस्सलाम 
अपने करम ते बता दें इसको हुजूर अलैष्टिस्सलाम के जरिये से मिलेगा 
यही इस आयत्त में मुराद है कि परवर्दिगारे आलम अपना गैब अपने 
खास रसूल के सिवा किसी के कब्जे में नहीं देता इस आयल से मालूम 
होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब तञआला ने खास अपना गैब 
अत्ता फरमाया। . 

अब जिन आयत्तों में जिक्र है कि सिवाए खुदा के और कोई गैब 
नहीं जानता इसके मायने हैं कि हकीकी और जाती इल्म खुदाए पाक 
के साथ खास है इंकार है जाती का और सबूत है इल्म अत्तार्ई का जैसे 
कुरआन पाक में आता है सारी इज्ज़र्ते अल्लाह ही फे लिये हैं फिर इरशाद 
हुआ इज्जत अल्लाह की है और रसूल की और मुसलमानों की एक 
जगह इरशाद हुआ सियाए ख़ुदा के किसी का हक्म नहीं दूसरी जगह 
डइरशाद हुआ जब फिसी शौहर और बीवी में झगऊझ़ा हो जाये त्तो एक 
पंच तो औरत्त की त्तरफ से एक मर्द की तरफ से भेजों। 

अब इन आयत्तों फा यही मतलब है कि हफीकी इज़्जत्त और हकीकी 
हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह ही की है मगर खुदा के देने से मुसञझमानों 
को इज्जत भी मिली और हुकूमत भी इसी तरह इल्म गैब, हुजूर को 
कित्तना गैब दिया, यह तो देने वाला रब और लेने वाले महबूब ही जानते 
हैं लोह महफूज़ में सारे का इल्म हैं मगर लोह महफज़ मेरे आका कौ 
इल्म के दरिया का एक कतरा है कसीदा बरदा में है- 


हां जिस कदर फियायात्र से पता लगता है वह यह है कि अजाअणल 


ताराजे क॒यामतत ज़र्रा जर्रा और कृतरा कतरा का इल्म कक 

अज अर्श ता र का इल्म हुजूर अलैहिस्सलान 

हक का या, अज॒ अर्श ता फर्श आपको दिखाये गये अगर कोई परिन्‍दा 
९ मारता है तो हुजूर को इसका भी इल्म दे दिया गया 


;-अशक ५४० हमारी किताब में देखो ऐसी तहफीक और जगह मुश्किल 


दूसरी बात इस आयत से यह मालूम हुई कि खुदा का इल्मे गैब 
! अलैहिस्सलाम के कब्जा में दें दिया गया है कि अगर किसी पर 
तवज्जोह फरमायें तो इसको भी अर्श से फर्श तक रौशन हो जाये हुजूर 
गौसे पाक फरमाते हैं- 
मैंने अल्लाह के सारे शहरों को ऐसा देखा जैसे चंद राई के दाने 
मिले हुए हैं गर्ज कि हुजूर अलैहिनस्सलाम की हर सिफ़्त अजीम है। 
आयत्त : ऐ कपड़ों में लिपटने वाले रात में कथयाम फरमाओं शिंवाए 
कुछ शात्त के। ह 
यह आयत्े करीमा भी हुजुर अनयर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नअत शरीफ है इसमें महबूब अलैहिस्सलाम को और उनके तुपील 
में सारी उम्मत को तहज्ज़द की नमाज़ और कुरआन करीम की त्तस्तील 
के साथ त्िलावत करने का हुक्म दिया जारहा है मगर यह खिताब बहुत 
पुर लुत्फ है फरमाया गया है कि ऐ कपड़ों में लिपटने वाले महबूब 
अलैष्टिस्सलाम जिससे मालूम हुआ कि महबूब अलैहिस्सलाम की हर 
अदा प्यारी है। । 
इस आयत्ते करीमा की शाने नुजूल में मुफस्सेरीन के चंद कौल है।.. 
एक लो जमाना यहीं के इन्नेदा में हुजूर अलैहिस्सलाम कल्ामें इलाही 
की हित से अपने कपकौँ में लिपट जाते थे इस हालत ें आपको भह 
निदा थी गयी एक कौल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक रोज़ चावर 
शरीफ में लिपटे हुए आराम फरमा हे थे इस हालत में आपको यह 
है कि ऐ नुबूवत की चादर में लिपटने वाले। बा यह 
रूहुल ब्यान में इस आयत्त की तफुसीर में फरमाया कि रात को 
महबूब अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ें आराम फरमा रहे थे रब्युल हर 2 
ने इज्तेयाक फरमाया कि उत्त वक़्त हमारे भहदूब हम तेल पट अ८र 
राज व नियाज की बातें करें तो निवा देकर जगाया कि ऐ सी भी तोजीह 
वाले महबूब इस यक़्त हम से बातें कह कई 854 हो रही है। 
की जाये मगर शान महबूवीं अच्छी चल ४ वाणिय थी और बाज 
भसला : नमाजे तहज्जुद शुक्व ई 75 हो गया और इस आयत 
के कौल पर फर्ज, बाद में उसका हक मचू + अब गमाज तहज्जुद 
से मंसूख हुआ जो इसी सूरत्त में है ०8.2 अगर के बस्ती में एक ने भी पढ़ 
नेजल किफाया है कि आप बस सुन्तत 
ह फिसी नेंन पढ़ी तो बस सुन्नत 


केतारक हुए ___ पर 
५७॥॥॥१॥ ७५६ ८0॥५९७३॥॥ 
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आयत : तहकीक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा कि तुम पर 
हाजिर व नाजिर हैं जैसे हमने फिरओन की तरफ रसूल मेजें। 
उमा यह आयत्ते कं भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नजत्त है इसमें 
फ्फार और मुसलमानों से खित्ताब हो रहा है कि ऐ लोगों! यह पैगम्वर 
जो तुम में त्श्रीफ लाये यह तुम से और तुम्हारे हालात से वेच्यर नहीं 
हैं बल्कि तुम को और तुम्हारे ईमान व कुफ़ को जानते हैं और कयामंत 
तक के त्तमाम लोगों के हर हर हाल से खबरवार हैं इसलिये तुम सर्व 
पर रब की बारगाह में गवाही देंगे, यानी मोमिन के ईमान और काफिर 
के कुफ़ को जाहिर फरमायेंगे, इससे जहां हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म 
गैब साबित हुआ यहां ही आपका हर शब्सक पास हाजिर व नाजिर 
होना भी साबित्त हो गया, क्योंकि गवाही देखी होनी चाहिये इसलिये 
०३ कयामत में उस्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम अंविया 
लक में गवाही देगी तब हुजूर अलैहिस्सलाम इस उम्मत की गवाही 


यह आयते कर्रीमा भी का 
ष्ड्ी हैं उसकी शाने चुजूल यह 
न रर्ज थी हुजुर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि क्सल्लन और 





ये सनम पर ८ न नर नस न तन धर ++ कन्या रा .ाहवामकनस का 


मंसूख होने की वजह क्या थीं? हुजूर अलैहिस्त॒लाम 
और सहाबा किराम की तकलीफ और मशक्कत जिससे मालूम हुआ 
कि महबूब अलैहिस्सलाम की दिलजोई इस कदर मजूर है कि उनके 
लिये अष्टकाम में लिहाज फरमाया जाता है तहज्जुद की असल नमाज़ 
हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमेशा फर्ज़ रही मगर शत के क॒याम में कैंद 
न रही कि आधी या तिहाई रात कयाम फरमायें बल्कि जि कदर मशा 
हो इस कदर कयाम फ्रमायें हां उम्मत्त के लिये वजूब न रहा। 
मसला : शबत्रीना पढ़ना यानी तहज्ज़ुद या तरावीह में एक रात्त प्र 
क्वारा कुरआन खत्म करना जायज है अगर पढ़ने वालें पर बोझ न पड़े। 
रूहुल व्यान में जेरे आयत है कि चार साहयों ने एक रकअत में 
सारा कुरआन ख़त्म फरमाया है हजरत उसमान बिन अप्रफान समीम 
दारी और सैयद इब्ले जबीर और इमामे आजम अबू हनीफा रजियल्लाहु 
अन्हुम अज़माईन और हमसा इब्ले मनहाल एक माह मैं नौ खत्म हक 
थे अबुल हसन इनमे अन्दुल्लाह ने एक दिन में चार खत्म किये ख 
तहावी शरीफ ज़िल्द अच्चल में है कि हजरत तज्मीमदारी कमल हम 
जुबैर सअद इब्ने जबीर रज़ियल्लाहु अन्चुम मे एक रकअत हे कह 
खत्म किया गालिबन रद्‌दुल मुख्तार के मुकदमा में है कि बट 
हनीफा रजियल्लाहु अन्हु एमज़ान में ६१ कुरआन करीम सा हल 
थे इसाम नोवी अपनी किताब में फरमाते हैं कि बेशुना"  क्फान य 
रकअत में क्रआन खत्म किया दर में से उसमान इब्ने अफ़्फाः 
तलमीमदारी सैयद इत्लें जबीर भी हैं 
इन तमाम दलावल से सीन वाह के जी पढ़े शोर साफ 
बालों का ख्याल रहे एक जा _ ' न हो दूसरे यह कि 
पढ़े, हुरूफ को सही अबा ले कि हक कल रहे हैं जबकि 
सुनने वाले शौक हट जे अर कहकर शरीक हो गये यह 23; 





दिवाजता हकनो हड ए जज जा 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 
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यहीं मुराद है जिन हज़रात ने एक ही रकअत्त में खत्म कुरआन किया 
है वह दस कदर तेजी के बावजूद समझ कर कुरआन पढ़ते शे। 
आयत: ऐ चादर ओढ़ने य्राले, खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ और 
अपने रब ही की बज़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रच्यों। 
यह आयते करीमा भी नअत्त महबूब अलैहिस्सलाम हैं इसकी शाने 
अजूल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रोज हम हिंरा 
पहाजु पक्ष पर थे कि हम ने एक गैयी आवाज सुनी, यानी ऐ मुहम्गद 
खा अ्हि पसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं चारों तरफ चेखा 
५ अली नज़र न आया, ऊपर जब दैखा तो यही फरिश्ता 
जो गारे हिरा में आया था और वही लाया था इकरा बिस्मि रम्बिकल 
लजी खलक वह कूप्ची पर बैठा हुआ निंदा कर रहा है यानी हजरत 
ज़िब्राईल उस वक़्त हम हैयत से हज़रत खदीजा को पास आये और 
हुक्म विया कि हमको चादर ओऔड़ा दो जब चादर ओठी तय यह वही 
आयी ऐ चादर ओद़ने याले महबूब उठो और कार्मों में भशगूल हो जाओ 
कंका: दीन कु तकबीर पढ़ो और कपड़ों को पाक रखो जिन तरह 
मुजम्मिल में मुहब्वत व करम का इजहार हो रहा है इसी 
खिलाब मुदस्सिर में भी ऐन करम परवर्दिंगार का नम हा 
कं इस आयंत्त से साबित होता है कि नमाज़ में त्तकवीरे तहरीमा फर्ज 
हर और कपड़ों क॑ पांक रखने का यह मत्तलब है क्ति अगर कभी कपड़ों 
। नजासत लग जाये तो थो डालो, क्योंकि बिला जरूरत नापाक कपड़ा 
डी मना है। नमाज के सिवा भी इंसान को चाहिये कि पाक य॑ साफ 
' था यह मत्तलब बी: कि लहबंद और कुरता या पायजामा इस कदर 
नीचा न पहलों जो गंदगी में खराब हो बल्कि सुन्नत्त तो यह है कि तहबंद 
पा ेप लय पिंडली तक पहुंचे, अगर चाहे तो टख्खने तक नींचा 
>डंह "त्त इत्तना मीधा तहवंद या पायजामा पहने जिस से टखने 
_: शुभ याद करने की जल्दी में कुरआन के साथ अपनी जुबान 
>ह प ८ दो येशक इसका महफूज करना और फ्ड़ना हमाएँ जिस्म 
अध क इसको पढ़ चुकें छस वक्‍त पढ़े हुए की इत्तैवा करों बेशक 


५ यह आयत्ते करीना भी हि! फारागाणा हमारे जिसमे है। 


कलिमात अच्छी तरह याद हो जायें साथ साथ पढ़ने और सुनने से किसी 
कवर दुश्वारी होती थी रब त्तआला को यह तकलीफ पसंद न आयी 
फरमा दिया ऐ महबूब आप सुनने के साथ पढ़ने की तकलीफ गवारा 
न करें हम आपसे वादा करत्ते हैं कि महज एक बार सुनाकर आप को 
यह कुरआन याद भी करा वेंगे। 

इसमें दो तरह से नअत साबित होती है एक तो इस तरह कि महबूब 
अलैहिस्सलाम की थोंडी मशक्कत भी रब त्तआला को मंजूर नहीं दूसरे 
इस तरह कि आज क्रआन फकरीम सीखने में तीन किस्म के लोग सख्त 
कोशिश करते हैं और अपनी उम्रें गुजारते हैं एक तो हाफिज़ हिफज 
करने में बहुत मेहनत करते हैं दूसरे कारी किरिअत्त सीखने में मेहनत्त 
और जानफशानी करते हैं त्तीसरे उलेमा कि कुरआनी निकात और 





. मसायल सीखने में उम्में गुज़ार देते हैं और फिर अलहेदा उस्तादों से 


इल्म सीखज़े हैं मगर महबूब अलैहिस्सलातु यस्‍्सलाम से रब ने वादा 
फरमा लिया। हमारे णजिम्मे है कि हम इसको आपको सीने में जमा फरमा 


. हैं जानी आपको इसका हाफिज़ बना दें हमारे जिम्मे इसकी किरजत 


सिखाना भी है फिए हमारे जिम्मे है कि बस कुरआन के उत्लूम आपसे 
ब्यान फरमा दें तो यह तीनों किस्म के उछलूम जिस में लोग उम्र खर्च 
करें और मेहनत करें आपको बगैर तकलीफ फरमाये हुए दिये जायेंगे 
फिर और तो अलहेदा अलहेदा उत्तादों से सीखें आपको यह सब कुछ 
हम सिस्‍्खायेंगें कितनी बड़ी शान कक है । हज किलर पक 
मसला : चंद शहत्सों का एक साथ मे बुलद पर 
पाक की त्िलावयत करना मना हैं या तो सब लोग आहिस्ता आंहिच्ता 





_” पढ़ें या एक चझाहब पढ़ें और ब्राकी लोग सुर्ने। 


आयत: वह तुर्श रू हो गये और उन्होंने मुह है फेर लिया, इस पर 
कि उनके पास एक नांबीना हाजिर हुए और तुम को क्या है हक ' 
कि वह सुथरा हो यह आयते करीमा यह है जिसकी लोग शा हे 
अत्तताब फो तौर पर नाणिल फरमार्ड गयी है लेकिन ईमान हट 
से देखा जाये तो इसमें महयूब अलैहिस्सलाम की वह शान कर न 
है सब से पहले जरूरी है कि इसकी शाने नुजूल मासूम की ० 
इस पर गौर किया जायें, कि इस आयत हा (4 न की 
इस आयते करीना की मे वाहिश' ह्भी कि क्‍ हमारे यास्‍्तें अलहेदा 


मास जा । बे हक लक फरमां वें, जिसमें कोई 
जद स्‍्प अलैहिस्सलाम नया ४४ मंजूर फरभा 
गरीब सहाबी शरीक न हों, हुणूर अलैशिल्क न न सहायी शरीक न हों, हुषुर ने पुसकों मंजूर फर 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ५॥॥॥ ॥ 
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लिया इस उम्मीद पर कि उनको हिदायत हो जाये तो इशअत इस्लाम 
हो, एक मजलिस त्तबलीग मुकर्रर फरमाई कि जिसमें यह त्तमाम सरदार 
ने कुरैश जमा थे और हुजूर अलैहिस्सलाम व्अज़ फरमा रहें थे अल्लाह 
की शान कि एक नावीना सहाबी जिनका इस्मे शरीफ है अच्दुल्लाह इन्ने 
उम्में मकतूब हाजिरे बारगाह हुए चूंकि यह नाबीना थे इसलिये देख 
न ज्षकें कि यह क्या हो रहा है और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ करने लगे 
कि या हबीबुल्लाह जो कुछ रब ने आपको सिखाया है मुझको भी सिखाइये 
उस बकक्‍्त में उनका हाजिर होना, और वअज़ के दर्धियान का बोलना 
और इस तरह आवाज देना हुजुर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को कुछ नागवार गुज़रा, सरवारान क्रैश चले गये हुजूर अलैहिस्सलाम 
अपने मकान शरीफ में तश्रीफ ले गये उनका कुछ जयाब न दिया, 
दौलत खाना में जाते ही यह आयते करीमा उत्तरी जिसमें महदबूब 
अलैहिस्सलाम से उस तुर्श रूई की शिकायत की गयी मगर क्रुआन 
पाक का त्तरीका कलाम त्तो देखो यह नहीं फरमाता-कि आपने लुर्श रूई 
की बल्कि फरमात्ता है कि उन्होंने सुर्श रूई की यानी हमारे एक महू 
है सल्लल्‍्लाहु अलैहि चसललम उन्कों आज अपने एक नियाजमंद गुलाम 


से किस कदर नाराजगी हो गयी, ऐ महबूब आप तबलीगे इस्लाम में . 


इस कदर क्यों भशगूल हो जाते हैं कि अगर आपकी स्विदमत में कोई 
अपना गुलाम आ जाये त्तों आपकों तकलीफ होती ह६। 
डुसको लॉग समझते हैं कि मअजलल्‍्लाह यह रब की नाराजगी और 
अत़ताय है अपने महबूथ अलैहिस्सलाम पर लेकिन बड़े गौर की बात यह 
है कि नाराज़ी होती है किसी कुसूर पर यहां यह बताओं कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम से मअज़ल्लांह क्या कुसूर हुआ कि नाराजगी फरमाई 
जाये? क्योंकि आप तो त्तबलीग का काम अंजाम दे रहे थे जो आपका 
फर्ज मनसबी था क्‍या फर्ज अदा करने पर नाराजी होती ह$ हरशिज़ 
नहीं बल्कि हज़रत अब्चुल्लाह इब्में उप्मे मकतूम से त्तीन खतायें हुईं 
दर्मियान गुफ्तणु में बोलना निंदा करके पुकारनां और कलाम पाक मुस्तफा 
अलैहिस्सलाम को ब्रीच में से फाटना, अगर यह आयत्त अत्ताग शी तो 
के अच्चुल्लाह को अत्ताय होता न कि हुजूर अलैहिस्सलाम को। 
रीख अब्दुल हफ्‌ ने मदारिजुल नुबूवल में और मसनवी शरीफ में 
पे हे व बा हक अपने महबूब के गुलाम ये नवा की 
बारगाह में इसकी खत यु ४ खरा नियाजुंद है दरालिये हमारी 
इसलिये यहां फरमाया गया जो "7+++-.. या जो आपके इश्क व मुहब्बत में तरीका 
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गुफ़्तगू और दुनियावी तहजीब भी वे खबर है तो हम सिफारिश करते 
हैं कि ऐसे आशिकों के कसूर और खत्तायें आप भी माफ फरमाया करें, 
यह त्ञों एक आशिक की सिफारिश है न कि महबूब अलैहिस्सलाम पर 
अत्ताय, वरना एतेराज़ होगा, करआन करीम थे मौका और वें महल 
भी अताब फरमा देता है अब इस तकरीर से मालूम हुआ कि यह आयत 
पाक महवुब अलैहिस्सालम की शान को दो बाला कर रही हैं कि इनके 
गुलार्मों की खत्तायें मी उनकी वजह से माफ फरमाई जाती हैं और महवूब 
अलैहिस्सलाम को उनसे राजी किया गया यह तो गुलाम हैं दुश्मनों 
के लिये फरमाया गया अल्लाह तआला उनको अज़ाब न देगा क्योकि 
उनमें आप हैं। 

इस आयत्त के नाजिल होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अन्दुल्लाह 
इनब्में उम्में मकतूम की इज्जत फरमाते थे और घूंकि यह आयत शरीफ 
जाहिर में अताब सी मालूम होती है इसलिये हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत 
अब्दुल्लाह को देखकर फुरमाया करत्ते थे कि यह वह हैं जिनके कारें 
में मुझको मेरें रब ने अताब फरमाया। ; 

रुयाल रहें कि अताब अजाब, अकाब में फर्क है अताब तो होता 
है महबब या फुरमा बरदार बंदे पर अजाब होता है ना फरमान न बदे 
पर अकाब होता है दुश्मन पर शिकायत्त महबूबाना को भी अताब कह. 
सकते हैं जिसमें मायने हैं शिकवा व शिकायत्त | । 

जरूरी हिदायत : जाहबे तफसीए रूहुल व्यान मे इसी तफलीर में 
लिखा है कि हजरत उमर फारूक पणियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक 
इमाम हर नामज में यही सूरः पढ़ा करता था हजरत डमर फारूक 
को खबर हुई तो आपने छस इमाम को बुलाकर कत्ल करा दिया 
हु नमाज में यह सूरः पढ़ने में मालूम फरमाया फि यह मू हे 
और इसके दिल में हजूर अलैहिस्सलाम से कुःज़ है इसलिये इस सूए: 
ही को हर नमाज में पढ़ता है जो बजाहिर अत्ताब मालूम होती है इससे 
दो मसले बखूबी वाज़ेह हुए एक तो यह कि कुरआन भी बुरी नीयत 
से पठना कफ़ है बाज़ लोग यह आयत हर जगह पढ़ते फिंपत्ते हैं अगरचें 
पढ़ते तो कुरआन की आयत्त हैं मगर नीयत हुई है हजूर अलैहिस्सलाम 
की अहानत “की यह आयात जिनमें हुजुूर अलैहिस्फलाम के दरजात 
व्यान किये गये हैं इनको हर जगह क्‍यों नहीं पढ़ते हवीस में खारजियों 
के बारे में फरमाया गया है कि एफ कौम ऐसी पैदा हो गयी कि कुरञान 
पढ़ेगी और वुपआन उनके गले से न उत्तरेंगां या कि कुरआन उन 
पए लानत करेगा वह इसी किसम में है +- इसी किसम को लोग हैं। | 


प्रदगााआएफ। गए. जाकरए बयलटा' 


>08॥॥६॥ ॥६६|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 
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दूसरे यह कि इससे मालूम हुआ कि बाज आयात बाज आयात से 
दर्जा में अफज़ल है। एक सहादी हर नमाज़ में कुलों वललाहु अहद पढ़ते 
थे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यह क्‍यों करते हो? अर्ज किया 
कि इसर्म मेरे रब के सिफात का जिक्र है, इसलिये मुझे यह सूर: प्यारी 
मालूम होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे कह दो कि 
रब तआल़ा इस से मुहब्बत फरमाता है। साहब रझूहुल ज्यान ने पारा 
पजम में फरमाया है कि सिफात और जात की आयात इन आयात 
से अफज़ल हैं जिनमें कुछ और जिक्र है लिहाज़ा कुलोवल्लाहु, तब्बतत 
से अफज़ल है क्योंकि कुलों यल्लाहु में त्तो जिक्र भी बेहतर, और जिस 
डक पक भी आल मगर तब्बत्त में जिक्र त्तो बेहतर मगर जिसका 
# हुआ यानी अबू लहब वह य्रेहतर नहीं। तो कुलोवल्लाहु दो वजह 
ते हट: हैं और तलब्बत एक वजह चे। डक 
हमाई। इस जतहकीक्‌ से यह जरूर मालूम हुआ कि जिन आयात 
में हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त ब्यान हुईं वह इन आयात से अफजल 
हैं कि जिनको अर लोग अंताब समझते हैं। | 
आयत्त : मुझे उस शहर की कृसम कि ऐ महबूब तूम उस शहर 
में लश्रीफ फरमा हो और तुम्हारे बाप इब्राहीम की को और उनकी 
औलाद की [यानी तुम्हारी) कसम। 
यह आयत्ते करीमा भी हुजुर अनयर सल्लल्लाहु अलैंडहि वसलल्‍लम 
की चमकत्ती हुई नअज् पाक है इसमें फरमाया गया है कि जन को हुजूर 
अलैहिस्सलाम ते निसबत्त हो जाये वह अजमत याला है यह आयमे 
करीमा हिज़रत से पहले नाजिल हुई इसमें फरमाया गया कि ऐ महबूब 
2 अुंडक मक्का की कसम, फरमाने की वजह क्या है? कि तुम वहां 
अ कक हुआ कि मक्का शरीफ को यह इज्जत ऐ प्यारे लुम्हारे 
मक्का मोअज़्जमा में चंद ख़ाबियां हैं अव्वल तो यह कि इसकों हज़रत 
खलील ने बसाया, और इसके लिये दआयें की दूसरे यह कि हज़रत 


पहली त्तीम बातें तो भकक्‍का मुकर्रमा में बाद हिजरत भी मौजूद रहीं मगर 


में फरमाया गया कि इस शहए की कप्तम 
बल्कि तुम्हारे कृदम की बरकन्त से है। 


फरमाना उन चजहों से नष्ठी 
मसज़ा | अलैहिस्सलाम 
ए++++-०* इत्तेफाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 


* आकाहाए का 






४४ 





की कब्र अनवर का वह हिस्सा जो जिस्म पाक से मिला हुआ है स्वाना 
काबा और अर्शे आजम से भी ज़्यादा अफजल है देखो शामी किताबुल 
हज और मदारिज वगैरह और इसमें भी इत्तोफाक है कि खाना काबा 
मदीना मुनव्वरा की बस्ती से अफूजल है अगरचे इख्तेल्ाफ इसमें है 
कि मक्का मुकर्रमा का शहर, शहर मदीना मुनव्वरा से अफज़ल है क्योंकि 
वहां हज होता है वहां हर एक नैक अमल का सवाब एक लाख के बराबर 
है और मदीना पाक में हर नेक अमल का स॒वाब पचास हज़ार के बराबर 
और इसको हजरत खलील ने आबाद किया और इसके लिये बुआयें 
की मगर हजरत इमाम मालिक रजियल्लाडु अन्हु फरमातें हैं कि शहर 
मदीना तैययां मक्का मोअज़्ज़मा से अफज़ल है। 
हजरम इमाम मालिक रज़ियल्लाह अन्हु के चंद दलायल हैं एक 
त्तो यही आयत जिससे मालूम हंआ कि हुजूर जहां तश्रीफ फार्मा हा 
वह जगह अफजल है तो हिंजरत से पहले मक्का मोअज़्जमा अफजल 
था और बाद हिजरत मदीचा पाक दूसरे यह कि मक्का मुकर्रमा में फूर्श 
वालों का हज होंतां है और मदीना पाक में आर्श वाले फरिश्तों का हज 
होता है कि सत्तर हजार सुबह को और सतल्तर हजार शाम फो मलायका 
चौंजए पाक पर हाजिर होते हैं और इसको घेर कर सलात व सलाम 
पढ़ते हैं। फिर मक्का मुकर्रमा में छूज तो साल में एक बार होता है मगर 
मदीना का हज जो फरिश्ते करते हैं वह हर रॉज झुबह रो शाम तक 
और शाम से सुबह त्तक, मक्का मुकर्रमा में हर नेकी का सवाब एक 
लाख है तो हए बदी का गुनाह भी एक लाख हैं यानी वह जगह जमाल 
व जलाल की है मगर मदीना पाक में महज जमाल कि नेकी का सवाय 
तो पचास हजार के बरारब और बदी का गुनाह सिर्फ एक ही बची के 
बराबर वह भी अगर बाकी रहे वरना उम्मीद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 
की शिफाअत्त से माफ हों जायेगा आला हजरत ने क्या खूब कहा 
आशी भी हैं चहीते यह तैयया है. ज़ाहिंदों 
मक्का नहीं कि जांच जहां खैर य शर की है. 
जाने जमाल तैयबां जानां हैं नफा महज 
बुसअत्त जलाले मक्का मैं सूद व ज़रर की है 
और जो फरमाया गया कि मक्का में हर नेकी का सवाब एक लात्य 


को छा मदीना पाक में ५० हजार तो यह था क्याब मगए 
कर यान ललित देखा जायें त्तो मंद्ीनां पाक की एक एक रकअत्त 
हजार रकजत्तों के बराबर है मक्का मुकर्रमा 


फो को खलोलुल्लाह ने आबाद किया, मगर किया, मगर भवीना पाक को हबीबुल्लाह 


०00॥॥९॥ ४५६ (४॥५७४॥॥९॥ 


अन्न ना जि ए॑ जाता त्राममनत 


फ्जजयी' न जाक आई. नाम हम पर विकिल) ० डे जाने हवीबुशामाव 
ने आबाद किया, मक्का मुकर्रमा के लिये खलीलुल्लाह ने चुआयें की 
मगर मदीना पाक के लिये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआयें 
फरमार्थी कि इस मदीने में मक्का मुकर्रमा से दोगुनी बरकतें और फहमतें 
नाज़िल फ़रमा और मक्‍का मुकर्रमा में बेशक खाना काबा और मुकाम 
इब्राहीम और आबे जमज़म और अरफात और मिना वगैरह है मगर 
मदीना पाक में वह दुल्हा हैं जिनके दम की यह सारी बरात है| 
होते कहां खलील व बना कावा व पमिना के 
की 2 /8 वाले सहाबी सब तेरे घर की है 
अपर मठाना के दुल्हा न होते तो न खलीलुल्लाह होते, न काया 
अरफात, न मिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तो था इज लोफ 
इमामों का इसका फैसला क्योंकर हो सब से मुबारक फँसला यह है 
जो कि आला हज़रत कद्देसे सिर्रहु ने फरमाया फरमात्ते हैं- 
तैयबा न सही अफजल मकक्‍का ही बड़ा जाहिद 
हम द्रश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है 
दूसरी जगह फरमाते हैं- 
काबा दुल्हन है रौजए अतहर 
. यह श्श्के आफतल्ाय वह गैरतल शक की है 
दोनों बनें अनीली संजीली दुल्हन मगए 
जो पीके पास है वह सुहागन कंवर की हैं 
सर स्ब्ज वसल यह है स्याह पोश हिज़ वह 
“» जाहिर दुपट्टों से ह जो हालत जिगर की है 
फाबा भोअज़्जमा में हर चीज़ स्थाह़ रंग की है काबा मौअज्जमा के 





हे और सर्दी »« भाग असवद, गर्ज कि हर चीज़ स्याह 
पाक श जमीन मे पाक की हर चीज़ सब्ज़ रंग की सारे मदीना 
औरस्थाहट 2.४० १९. में सब्जा शैज़ए पाक क्रा रंग सब्ज, गिलाफ सब्ज 
दुल्हा का 23642 होता है और सब्ज़ वित्ताल में मदीना पाक को 
शरीफ में है- * काबा मोअज्ज़मा को दुल्हा का फिराक्‌ है मसनयी 

यानी किसी माशूक ने अपने आशिक से पूछा पूल 

की है आशिक से पूछा कि तने बहरोबर की 
ट:ज४ अरछ, . मे से कौन सा शहर अच्छा है जवाब दिया कि 


अफुरोज है, 
जाला की नज़रे इंतेखाय जिस शहए पर पढ़ी 





रज़यी किताब घर 2॥033 _ ॒_शाले हवीबुर्रहघान किताब घर 9]5 शाले इवी 
वह मदीना मुनव्वरा है उस जमीन पर लाखों कश्मीर कुरबा न हों। 
लत्तीफा : आला हजरत ने एक शेर लिखा- 
गौर से सुन तो रजा कावा से आती है सदा 
मेरी आंखों त्े मेरे प्यारें का शेजा देच्यों 
इसका मतलब यह है कि खाना काया का परनाला ज़िसकों कहते 
हैं मीज़ाब रहमत बिल्कल रौजए रसूल अलैहिस्सलाम के सामने है और 
अगर किसी की दुकान गली में होती है तो वह लबे सड़क एक हाथ 
लकड़ी वगैरह का लगाकर उच्च पर लिखता है कि फूला चीज की दुकान 
सामने है चले जाओ तो फरमातें हैं कि काबा का परनाला वह रहबरी 
करने वाला हाथ है कि ऐ साहबो! हज तो कर लिया लेकिन इस हज 
को कुबूल करने के लिये शफीउलमुजनबीन की बारगाह में चले जाओ, 
देखों वह हरे गुंबद में आराम फरमा हैं। सल्लल्लाहु अलैंहि क्तलल्‍लम। 
चालिद से मुराद हज़रत दृब्ाहीम अलैहिस्सलाम और वल्द से मुराद 
हुजूर अललैहिस्सलाम हैं यानी उन बाप की और उन फरज़ंद की कसम 
और यह भी है कि वालिद से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम और वल्द 
से मुराद हुजूर अलैहिस्सालम की उच्मत्त है जैसा कि ख़ुद हदीस पाक 
में आया है कि ऐ मुसलमानों! मैं तुम्हारे लिये मिसल वालिद के हूं, इसलिये 
उनकी पाक बीवियां मुसलमानों की वालिदा हैं इंशियाह यह भी हो सकता 
है कि वालिद से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम हों और मा वल्द के मुराद 
आप के अहले बैयत यानी औलाद पाक हो तो इससे हुजूर अलैहिस्सलाम 
के नस्य की अज़मत साथित हुई हदीस पाक में है कि कयामत के दिन 
काई नस्ब और कोर्ड सबब काम न आयेगा सिवाए हमारे नस्‍्य को (सबब 
से मुराद सुसराली रिश्ता) देखों (शामी जिल्द अव्वल बहस गुस्ल मैयत) 
इसलिये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत फात्तिमा ज़ोहरा 
की साहबज़ादी उम्मे कुलसुम से निकाह किया ताकि उनको दी तरह 
हुजूर अलैहिस्सलाम से सुसराली रिश्ता हो जाये एक तो आप हुजूर 
अलैहिस्सलान के सुसर हैं और दूसरे अब फातिमा ज़ोहरा के दाभाद 
सआला अन्हुमा 
3320 २५७:- चहकीक जि यन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल कौन 
हैं और कितनी किस्म के हैं दुरूद पाक में आल से कौन सी आल मुराद 
है चह् हमारी फतावा में पेंखो। ह 


आयतः चाश्त की कसम, और के अर 
कि लुभ को लम्हारे इच्च ने न छोड़ा और न मकर जान और बेशक 
बुष्हारे लिये पिछली पहली से बेहतर है की नी ।ए पिछली पहली ही बेहतर है और येशक करीब है कि तुम्हारा 


शत की कसम, जब वह पर्वा डाले 


५७३॥॥१॥ ॥॥६॥ (॥॥५७३॥॥१/ 





-- ००००-75 शाने हडीबुर्षहमान शाने हजीवर्पएभान 
रब तुम हा इतना देंगा कि राजी हों जाओगें। ः 
यह पूरी चूर: क्या है महबूब अलैहिस्सलाम की का खजाना 
है अगर इसकी तफ्सीर की जाये तो दफतर आह, बा | 
के साथ अरज़ फरता हूं हुजुर अलैहिस्सलाम कुबूल फरमार्ये। आमीन 
इस्त सूरत की शाने नुजूल यह है कि एक दफा कुछ रोज़ के लिये 
वहीं आना कूक गयी त्तो कुफ्फारे मक्का ने बतौर तमसखुर के कहा 
कि महयूब अलैहिस्सलाम को उनके रबर ने छोड़ दिया और उनसे नाशज 
हो गया, उन बे दीनियों के जवाब में ये चूर: शरीफ नाक्षिल हुई जिन्नमें 
रब ने कसम के साथ फरमाया कि मैंने अपने महबूब बूय को न छोड़ा और 
ने मैं उनसे नाराज़ हुआ मगर लुत्फ यह है कि कहा था कि कफ़्फाए 
ने ता अदा दिया गया हुजूर अलैहिस्सलाम को कि ऐँ प्यारे फूला 
कला तीज की कसम तुम्हारे रय ने लुमकों न छोड़ा 
तो यही एक आला दर्जा की नजत हुई। 24% ७-७ "७5 
अब चाश्त और रात से क्या मुराद है? जुसमें मुफस्सेरीन के चंद 
कौल :ऋ. हैं एक जो यह कि चाज्त यानी वॉपहर से मुराद यह हट 
“नर्क हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम मोज़िज़ों में जादूगरों पर गालिय 
आये और जादूगर सज्दे में गिरे, जिसको करंआन करीम ने ब्यान 
फरमाया, और जात से मुराद मेराज की रात है तो भायने यह हुए कि 
इस दोपहर और मेराज की रात की कसम दूसरा कौल यह है कि दोपहर 
से मुराद रुख भुस्तफा है और रात से मुराद आपके गेसूए पाक हैं गानी 
आपके चेहरए अनवर की कसम जो भमिसल रौशन दान को है और आपके 
उन शुबारक गेसूओं की कसम जो फरमी कभी उस आफताब पर मिस्स 


नरला : चाक्त की नमाज़ सुन्तत है और इसका वक़्त जब से शुरू 
कु है कद कि आफताय बुलंद और गर्म हो जाये और ज़वाल पए खत्म 
कप और उस नमाज़ में या हो दो रफआतें हैं या चार एक 
“कष्दा के जआख्विरदा का पहली से बेहतर है उसकी दो त्फसीरँ की गयी 
के नम कस दुनिया से आख़िरत आपके लिये बेहतर हैं क्योकि 
अअआ४म जुश्मन भी हैं और इस वक़्त कोर्ड बदगों न होगा कब 
अर न घाहूर होगा हौजे कौसर, शिफाअत्त मुकाम महमूच 
धी जा तर कमालात इसी दिन जाहिए किये जायेंगे और यहें 
"ज---_.. पिछली साअत आपके लिये अगली सात ही शकते हैं कि हर पिछली साअत आपके लिये अगल्ली साअत॑ 





रख़वी किताव घर... 25/_ ज्ञान हबीबुर्रहमान किताब घर 7] 5 जाने हवीबर्रश 
अफज़ल है यानी आपको हर आन और हर साअत्त से तरक्की ही तरक्की 
है और आपकी इज़्ज़त व अज़मत बढ़ती ही जायेगी और आपको आपका 
एय डुत्त कदर देगा आप राजी हो जायेंगे। 
यह आयत इन नेमतों को शामिल है जो दीन व दुनिया में अता 
फरमा दी गयी या अता फरमाई जायेंगी। 
जमानए हयात जाहिरी में मुल्कों का फत्तह होना, सहाबवा किराम 
के जमाने में फतृहात्त होना, मश्रिक व मग्टिव में इच्ताम का फैलना 
और आपकी उम्मत का तमाम उम्मतों से अफज़ल होना और आप के 
मोजिजात का इजहार होना इसी तरह आखिरत में शिफाअत हौज़े कौसर 
वगैश्ह का होना सब ही इसमें दाखिल हैं। 
मुस्लिम शरीफ में है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने रो गोकर 
उम्मत ये लिये दुआ फरमाई हज़रत जिप्राईल को हुक्म हुआ कि हमारे 
महबुब से पूछो रोने का क्या सबब हैं? णिब्राईल अगीन ने आकर दर्वाफ्तत 
फरमाया तो डरशांद हुआ कि उम्मत का ग़म हमकों ऋल़ात़ा है, रब 
जिब्नाईल सृम महबूब के कह दो कि हम तुमकों 


का डरशाद हुआ फि | 
“- बारे में राजी कर लँँगे यानी इतना बस्योंगें कि तुम 


तुम्हारी उम्मत्त के या 


कजाजी हो जाओंगे। हि न हट 
दूसरी हदीस पाक में है कि हुजूर अलैडिच्सलातु वत्तल्राप ने इस 


आयत्त को चुनकर फरमाया कि जब तक सेरा एक उम्मती भी वौजख 


में रहे मैं राजी न हूंगा। कप 
जत्तीफा : ज्षमाम लोग ज्ञों रब को राजी करने की हजार हा | 
करते हैं मगर महदूब अलैहिस्सलाम की वह शान है कि रय॑ तंजाला 
उनके दे देकर मनाता है सल्लल्लाहु अलेहि वस्तल्लम। बन 
हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माजिदीन की बच्थिश भी इसमें 
शामिल है यह नहीं हो सकता कि फफज़द जन्नत में और वालिदेन 


जहन्नम मैं इसकी पूरी बहस हम कार चुके हैं। तो अपनी 


आयतः: और ज्ुमकों अपनी मुहन्बत में खुद रफुत्ता पाया 


तरफ राह दी। कि हमने आपको यतीम 
पड़ले आयत में आ चुका है कि ह रो िक 
इततचे पह 54 जगह दे वीं, इसका मतलब एफ तो यह व्यान 


जे पाया, फिर पाक से पहले आप 
की विलादत पाः् 

किया गया है कि हुजूर अलैशिस्तिलाम अब्दुल्लाह अलैहिस्तलाम यफात पर चुप 

को घालिद माजिव हजरत तालिय जिम्मेदार बने दूसभे मायने 


को जब ता 
और फिर को दर वसीम यानी बेश कीमत मोती पास लो आपको कीमत मोत्ती पाया तो आपको 


5 ज्कुकू | बाप कफ ६ पााज किम कज' कक तक पड का 3 , का: कि, ७ /छ-ा८-८० | सा ज 


गरननान का कम ६. बाएल: काया 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 
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अपने कूर्ब में जगह इनायत फरमा दी क्योंकि कीमती मोती पान ही 
रखा जाता है| 


अब फरमाया कि आपको जाल पाया इसकी बहुत सी तफसीरं हैं 
जाल के मायने गुमराह हो सकते ही नहीं देखो हमारी किताब कहर 
किब्रिया बर मुन्केरीन अस़मत अंबिया इसके चंद मायने किये गये हैं 
एक त्ञो यह कि आप हमारी मुहब्बत्त में ऐसे खुद रफ़्त़ा थे कि आपको 
अपने दरजात की और अपने नफ्स की खबर न रही थी तो हमने आपको 
इस दर्जा से तरक्की देकर सुलूक दिया इससे मालूम हुआ कि जज़्या 
से सलूक अफजल है। 

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों से जब याकूब अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया कि मुझको यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुश्बू आ रही है तो 
उन्होंने अर्ज किया कि खुदा की कसम आपत्तों अपनी इसी पुरानी 
वारफ्तगी में हैं यहां जलाल के मायने गुमरानी नहीं हो सकते बल्कि 
मुहब्बत में अज़ खुद रफता वही मायने यहां भी हैं या यह मायने हैं कि 
एक वक़्त आप इस कदर इल्मी कमालात से मौसूफ न थे आपको इल्म 
दिया और तमाम ना मालूम बातें आपको बता दी और गैब के इसरार 
आप पर खोल विये। 

तीसरे यह कि ज़ाल उस पानी को कहते हैं कि जो दूध में मिल 
जायें तो मायने हुए कि आप कुफ्फार में घिरे हुए थे आपकों गालिब 
कर दिया। 

, चौथे यह कि जुबान अरबी में जाल उस दरखझ्त को कहते हैं जो 
जगल में अकंला और निहायत क्ंधा हो जिसको लोग दूर से देखकर 
रास्ता मालूम कर लें तो चह मायने हुए कि हमने आपकों मुल्क अरब 
में बे मिल और उन सिफात में अकेला पाया तो आपकी वजह से लोगों 
को ०, अर हुदा का मफऊल कौम है। 

ै पह कि एक बार बचपन में हुजुर अलैहिस्सलाम हज़रत 
हलीमा दाई से शुभ हो गये बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद अबू 
जहल नें आपको पाया और अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया तो मायने 
यह हुए कि हमने आपको लड़कपन शरीफ नें गुमा हुआ पाया त्तो लोगों 
को हल 35:38 कह राह दिखा दी। 
जायने यह हमने आपको गुमराहों में पाया यानी जिस 
कक में आपने 8 परवरिश पाई उनमें अब लक किसी को भी नुयूबत कानूर 
गा या इस कौम में आपका हिंदायत पर रखा वरना बे इल्म कौम 


में आलिम किस तरह हो यानी “जग +०--- रह हो यानी अगर हम आपको मासूम पैदा न फरमाते 


उज़पी किताब घर 2!77 _ _ शाने हवीवबृर्रहतान 
तो आप किस त्तरह हिंदायत पर रहते। 
सातवें मायने यह हैं कि शवें मेराज में आपको अपनी सिंफतों से 
नावाकिफ पाया ज्ों आप को अपनी इन सिफरतों से खबरदार कर दिया 
ताकि हमारी बारगाह में आकर उनसे हमारी हम्द करें। और भी बहुत 
मेँ इसके मायने हों जझकते हैं। 
मसला : अंबियाएं किराम गुमराही और कुफ़ से हमेशा मासूम होते 
हैं जो कार्ड इनकों नुच्ब॒वत से पहले या नुवृवत को बाद किसी आन में 
काफिर या गुमराह माने, वह खुद बेदीन है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
ने पैदा होते ही कलिमा तैयबा साक अर्श पर लिखा हुआ पढ़ लिया, 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही फमराया कि मैं अल्लाह 
का यंदा हूं और नबी और साहब किताब हूं, हर वालिदा माजिदा 
की इत्ताअत करने वाला और नमाज़ का कायम रखने वाला हूं हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुबान खोलते हीं अपनी वालिदा और चचा 
को और अपनी कौम को तौहींद का सबक पढ़ाया, जब यह हज़रात् 
लड़कपन शरीफ में आरिफ बिल्‍्लाह हो तो कौन सा यक़तत उनकी गुमराही . 
का हो सकता है। 
जी तरह हुजूर लालू वस्मलाम ने पैदा होते ही सज्या 
करमाया अपनी उन्मत्त के लिये दुआ मग्फिरत फारमाई और खबर बंपर दी 
कि हम दुनिया में जाहिर होने ते पहले नवीं थे तो फिर शुमराही कीः 
रब करीम ने फरमाया तुम्हारे महबूब कभी गुमराह न हुए इसलिये - 
यहां जाल के वह मायने होंगे जो हमने व्यान किये। 
न गर्ज़ कि सूरः अजहा शरीफ पूरी हुजूर सल्लल्ताडु अलैहि यसल्लम 
| नअञत शापरीफ हैं। 
आयत्त: क्‍या हमने तुम्हारा सीना कुशादा जकिया और तुम पर ही 
तुम्हारा बोझ छत्तार लिया जिसने तुम्हारी पीठ लोड दी थीं। 
जा आलम ग़ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
यह पूरी सूरः भी हुजूर सैयवें अं गया के हकने 
की नअतों का गुलदस्ता है पहली आ न शने जा जाइब 
तुम्हारा सीना कुल्ादा कर दिया 4६४ कि इससे मुराद है कि सीनए 


मुफस्सेरीन ने ब्यात किये हैं पान बार हज़रत जिन्नाईल ने हुजूर 


उम्र शरीफ पांच साल थी और आप पा थे न पा वि चुद पवार मे देखो और दुसपे घर में देखों और चूसरें जबकि 
पा रहे थे इसका पूरा वार्कियां 


जैक हक्‍न ७, है. खाएजा कम 


०00॥॥१॥ ॥॥७४/॥५ (४॥ ० ७॥॥॥ १॥ 
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वहीं की इब्तेदा की गयी और त्ञीज़रे शव मेराज में जिब्राईल ने सीने 
में नाफ तक के हिस्से को चीरा और हजरत मिकाईज़ एक तज्त भर 
जमजम का पानी लाये और जिब्राईल ने दिल मुबारक को उससे 
धोया। दूसरा तश्त नूर मारेफत और हिकमत नूर ईमान का भरा हुआ 
था इसकों हुजूर अलैहिस्सलाम के कलब में लौट दिया, लेकिन शक 
सदर (सीना चीरने) में किसी किसम की तकलीफ न होती थी। 

शक दूसरे यह कि इससे मुराद है सीना कुशादा करना कि नूर नृबृूवत 
और इसगार इलाहिया और उलूम गैव का वह सीना पाक हामिल बन 
सके वरना हर दिल में यह बर्दाश्त नहीं यहां तक कि इस सीना में 
आलमे गैंब और आलमे शहादत समा गये। 

तीसरे ग्रह कि आपका ज्ञीना पाक इस कदर चसीअ बनाया कि 
दुनिया से ताल्‍लूक तज्ञो खुदा से गाफिल्ल नहीं करता और रख से ड्जानका 
दुनिया के बैंखबर नहीं होने देता यानी एक ही वयत्त में पूरी तरह रब 
से भी ताल्लुक रखते हैं और दुनिया से भी बेखबर नहीं होते वरना 
बुनियादारी से आदमी दीन से गाफिल हो जाता है और दीनदार बुनिया 
की ख़बर नहीं रखते, यह हुजूर अजैहिस्लाम का सीना पाक है कि हर 
तरफ मुतावज्जोह है। | 
डइधर अल्लाह से वासिल उचधर दुनिया में हैं शागल 
खवाज्ष इस बरजख कषरा में है हर्फ मशदवय का 


आज कक्ने अनवर में भी क्‍या लुत्फ है रोजाना कशोड़ों दुरूद पाक. 


पहुंचते हैं उनको मुत्तावज्जोह हौकर सुनना मलायका सलात व घलाम 
पढ़ते है उनकी तरफ तवज्जोह फरमाना तमाम उप्मत के घुऐ और अच्छे 
आमाल पेश होना उनकी शिफाअत फरमाना फिर रय तञआला से भी रोज 
व नियाज फिर तमाम आलम में रब की नेमतें तकसीम फरमाना गर्जे 
कि एक जान पाक है और फिक्र जहां भल्सस्लाहु अलैहि वसल्लम। 
बोझ उत्तारने के यह मायने हैं कि पहले ही से दिल मुबारक शुलाहगार 
उम्मत के गम में गमगीन रहता शा, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से एव 
एआला ने बादा मण्फिरत फरमांकर तम्नकीन दे दी बाज मुफस्सेरीन 
मरमात्ै हैं कि मक्का मुकर्षमा में शिर्क और बुत परस्ती होते हुए दिल 


फपना दिया और बुत परफ्लों को खुदा परस्त बनां विया। 





यह आयत्े करीमा बजाहिर तो मुख्तसर सी है मगर इसके एक 
एक कलिमे में जिस कदर नअत्त महबूब है इसके व्यान से जुबान य 
कलम काचिए हैं सिर्फ चार तरह इन्तत्ते नअंत पाक व्यान कत्ता हूं। 

रफअतत के मायने रब त्तआला ने इस बुलंदी को अपनी तरफ निम्चवत 
क्‍यों दी कि हमने आपका जिक्र ऊंचा कर दिया यानी तुम्हारे लिये क्‍यों 
ज़्यादां फरमाया और हजुर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से क्‍या मुराद? 

१. रफुअत के मायने हैं बुलंवी रफुअना के मायने हुए हमने 
ऊंचा कर दिया आपका जिफ़र, इच ऊंचा करने के मायने में बहुत गुजाईश 
है. अव्यलन तो यह कि तमाम बड़ों के जिक्र तो जमीन पर मगर. 
गहबूय अलैहिस्सलाम का चर्चा चार जमीन पर भी और आसमान पर 
भी जन्‍्नत्त में भी। न 
फर्श बालें तैरी शौकतं का अलू क्या ० 

सखुसरता अर्श पे उड़ता है फिर यरा त्तेरा | 

शायर का ख्याल सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता हैं मगर जहा कि शायर 
का ख्याल भी न पहुंच सके वह मर्तया है मुहम्मद रसूलुल्लाह पन्‍्लल्लाडु 
अलैहि वसलल्‍लम का हजरत हस्सान फरमाते हैं- : 

मैंने अपने कलाम से महबूब अलैहिस्सलाम की तारीफ न क्ती बल्कि 
उनके जिक्र पाक से अपने कलाम को काबिले तारीफ बना लिया। 

दूसरे इस तरह कि हर जगह देखों जहां रब का नाम वहा महदूब 
अलैहिस्तलाम का नाम पाक कलिमा, अज़ान, नमाज़, अत्तहियात, 
खुत्या यगैरह तीसरे इस तरह कि कुरआन में और अंधिया का ज़िक्र 
उनके पाक नामों से और सैयदुल अंबिया कर अलैहि वंसलल्‍लम 
का जिक्र और निंदा अच्छे अच्छे औसाफ से। 

चौंथे इसतरह कि बड़े बड़े नाम आवर दुनिया से ऐसे गये कि उनका 
ज्ञाम भी घिट गया मगर न मिटा तो उनका चर्चा, लोगों ने छुनका ज़िक्र 


बंद करने की बहुत कोशिश की. ब्िवअत कहां, शिर्क के फतवे लगायें 

मगर खुद मिट गये, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र न मिंट सका, रख 
ने हुजूर से वादा फरमाया था। द 

न पांचवीं दत्त तरह कि सारे मलायका और नवियों से आप पर दुक्तद 

३ 000: का | क के दिन सार नवियों ने आपका कलिमा 

पका बपपह बेर इुकालिये किया कि किसी को 

४५ बर्थ ही हुक से किसी को दौलत से किसी को किसी खास को दौलत से किसी को किसी खास 


३. 
इज्जत मिलती 





गया एफ व है. जाए: खयकदा / 


>008॥॥ ८) ॥५६/५ (/8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 


इजवी किताव घर 220  शाने हयीबुररहघान फित्ताव घर 43 ॥ शाये 





को किसी से इज्जत नहीं मिली बल्कि सब को उनसे इज्जत मिली और 
उनको उनके पच ने इज्जत दी इसलिये आपकी विलादत पाक न त्तों 
जुमा को हुई न शुंबा को और न इतवार को न मंगल को क्योंकि जुमा 
तो इस्लाम का मौअज़्ज़म दिन होने वाला था और शुंबा यहूवियों का 
इतवार ईसारईयों का और मंगल मुश्रेकीन का दोशंबा को विलादत हु 
ताकि इस दिन का हजरत से इज्जत मिले। 

इसी तरह रमजान यगैरह किसी मशहूर महीना में विल्ादत न हुई 
बल्कि सबीउल अव्वल में हुई ताकि इस महीने को हुजूर अलैहिस्सलाम 
से इज्जत मिले, नीज आपकी विलादत बैतुल मुकद्दस में न हुईं कि 
फोर्ड कहता चूंकि यह नवियों का शहर है इसलिये उतस्त जगह पैदा होने 
से आपकी इज्जत बढ़ गयी और न किसी सर सब्ज मुल्क में विलादत्त 
हुई कि सैर करने को जाए और ज्यारत् भी कर आये बल्कि मक्का 
मुकर्रमा अरब का खुश्क मुल्क आपकी विलादत के लिये मुन्खत्तव किया 
गया फिर सक्‍का शरीफ में आपको न रखा कि कोर्दड शख्स आपकी ज़्यारत्त 
हज फे तुफल न करे बल्कि मद्दीना पाक में रखा गया कि ज़्यारत सरकार 
के लिये अलहेदा चझफर करों काबा की तरफ़ भी नमाज इसी लिये होती 
है कि महबूब ने इसकों किब्ला बना दिया इसकी शरह हम दूसऐ सैमिनार 
में कर चुकं हैं। 


इसलिये पहले बैलुल मुकद्स को किबल्ला बनाया और फिर काया 


को कि अगर पहले ही से काबा मॉअज़्ज़मा किब्ला होता तो महबूब 
अलैहिस्सलाम की यह शान जाहिए न होती। 

हक यह हैं कि दुनिया व आाखिरत्त, दौज़ख व जन्नत मोमिन व 
काफिर बल्कि शयात्तीन भी इन्हीं की रफुअत्त जिक्र के लिये बनाये गये 
कि मोभिन ज्ञो उनके गीत गायेँ कुफ़्फार उन्तका जिक्र शेकें तो जिक्र 
की और भी दृशाअत्त हों रा में उनके फ्रमां बरदार जायें और वौजख 
मे दम हक ठूस दिये जायें देखों रव ने शैत्तान को इल्म य अदंग 
अज्र तस्कृफ सब कुछ देकर एक शझज्दे के इंकार जो मरदूद किया, 
उसे बुसंद करके नीचे गिराया त्ताकि कयामत तक के उलमा सूफी 

सारा जाता है सज्दा सर असल 

पृहनमदी को शक ४ सज्या आचम दर असल नुरें 
चीज़ किसी को बिगाड़े विष सकता है मगर की बनाई 

ही फिसी के बिगासे नहीं बिगड़ प-77+-+-+++-- स व चिराग आदमी बुझा सकता व चिराग आदमी बुझा सकता 





दिन में बेदा होने से किसी को किसी की यजह से मगर हमारे महबूब 


5 जाकर एप उसनउ जे कप कद मे कप या पाप किताब घर नली ट्ट 332. जाने हवीबूर्प 
है क्योकि इन्हें | ने ही रोशन किया था, लेकिन घाव सूरज 


किसी की फूक से नहीं बुझते क्योंकि रब के रौज्ञन किये हुए हैं हुजूर 
की रफअत को अपनी तरफ निम्नबत्त फरमाकर यह बत्ताया कि तुम्हारी 
बुलंदी किसी मखलूक की तरफ से नहीं महज़ हमारी अता है लिहाजा 
तुम्हें कोई नींचा नहीं कर सकता, बल्कि जो तुम्हें नीचा करना चाहेगा 
बह खुद नीचा हो जायेगा और जो तुम्हारा चर्चा करेगा उसका दुनिया 
मैं चर्चा हो जायेगा। माजी फरमाकर यह बत्ताया कि तुम्हारी बुलंदी आज 
की ही नहीं बहुत पहले की है और माजी को मत्तलक फरमाकर इश्शाद 
फरमाया कि तुम्हारी बूलंवी गुज़िश्ता के कुर्ब व बअब की कैद से आजाद 
है. हर जमान तुम्हारी आन बान और शान आला रही हक त्तो यह हैं 
कि यह माज़ी व हाल मुस्तकुबिल फुकुत समझाने के लिये हैं वरना 
उनकी बुलंदी जब से है जब न माजी थी न मुस्कृबिल यानी "जमाने 
से पहले इन्हें बुलंदी मिली। किशन 

३. इसलिये बढ़ाया गया कि जिससे मालूम हो कि बुलंदी और रुत्या 
आपकी मिल्क कर दिया गया कि जिसको आप बुलंब फ्रमार्य वह बुलंद 
हो जायें, और जिराको हुजूर अलैहिस्सलाम धुण्कार दें उसको वॉनों जहां 
मैं कहीं भी पनाह न मिले उसकी चंद मिसालें हैं। 

अच्वलन तमाम आदमी हर जगह सफर करते हैं मगर उनकी कोर्ड 
डज्जत्त नहीं मगर जहां सफर हज किया कि हाजी बन गये और उनकी 
इज्जत हो गयी दूसरे आजमा कर देखा है कि मुबर्ड से जो जहाज अरब 
को जाता है हाजियों को सैकर उस पर दस कदर हुजूम आशिकां होता 
है कि अल्लाहु अकबर, और उत्तकी ऐसी इज्जत कि लंदन जाने वाले 
और पेरिस 'जाने वाले जहाजों की यह इज्जत नहीं अबू जहल, अंग 
लहब इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुं के नाम उनके 
यालिदैन ने कुछ और रखे थे मगर सरकार ने उनका और खित्ताव 
दिये वालिदैन के रखे हुए नाम शुम हो गये वही नाम मशहूर हों गये 
जोकि हुजूर से मिले थे, दुनिया में हज़ारों मां बाप गुजरें मगर जिस 
कचर नाम कि आनना खातुन और हज़रत अब्दुल्लाह का बल्कि जनयों 
साझजे श़ाजटान का बुनिदया में रौशन छुआ. कं फिजी मा का किसी याप फा 
ऐसा न हुआ दुनिया में हजारों तडरी और सैकड़ों सहीफे आये सगरे छत 
पैगम्बरों और उन्हीं किताबों के अप दुनिया में रौशन हुए जिनको हुजूर 

द् रौशन कर दविया। 

महा शा आओ मदवियो से सोहमत लगद्ाई मगर मेरें आका 
ने ने उसकी पाक दामनी ब्यान पारणाई एड --+ पाक दामनी व्यान फारमाई तमाम दुनिया उनकी असमत्त 
नें उमकी पाक वात...“ 


शापरश का 5िए हैं जज कक 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 


८ या: - उमा उाा८ः डा. का:. आकर ७८----".. सवा... आप. <-नाा-पया+ - -----यामा:- जा 








रजयी किताथ घर 222 ॒ साने हवीपुर्रहमान किताब घर स्रर पगिः 
का खुत्या पढ़ रही है गर्ज़ कि जों उनका हो गया उसको अज़मत्त भित्र 
गयी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जो शख्स कि उनके जिक्र को रोकना 
चाहे वह हकीकत में रब से लड़ाई करता है। 
अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते 
यह घटायें उस्ते मंजर बढ़ाना तेरा 
४; *अ : उच्त ज़मानए महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुक्सान 
इस आयत्ते करीमा में भी हुजु्‌र अलैहिस्सलाम की सरीह नञत़त है 
इसमें अच्च की कसम फरमाई गयी है अस् के चंद मायने मुफ्स्सेरीन 
ने ब्यान फरमाये एक तो वक्‍त अंसर यानी एब्युल इज्जत ने नमाज़ 
असर या चकुत अस् की कसम फरमाई जिससे मालूम हुआ कि तमाम 
नमाजों में नमाज़ अश्न ज़्यादा त्ताकीदी है इसी को नमाज पुसतता भी 
कहते हैं दूसरे यह कि मत्तलकन जमाना की कसम तीसरे यह कि ह॒जूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने पाक की कसम जिस से मालूम हुआ 
कि रब तआला ने आपकी जगह की आपकी उम्र शरीफ की आपके 
जमानए पाक की कुसम फरमाई है। 
आफ ख्याल रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुराद या त्तो आपकी 


: जाहिंदी हयात का जमाना है या आपके नुबवत का, नुबृूचत का ज़माना 


कृयामत तक है क्योंकि आपका दीन मंसूख नहीं, इसलिये हुजूर 
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम और कयामत्त मिसल भिली हुई दो 
उंगलियों के हैं खुत्वा जुमा एक मौलवी साहब देहली की जामा मस्जिद 
में फातेहा दे रहे थे कि किसी ने कहा फातेहा देना मिंठार्ज पर विंदअत्त 
है उन्होंने कहा बिदअत किसे कहते हैं? बह बोला कि जो काम हुजूर 
अशैहिस्णलातु वस्सलाम के जमाने भें न हो मौलवी साहब ने फरमाया 
कि यह तुम्हारे बावा का जमाना है? यह भी हुज़ूर ही का जमाना है बल्कि 
हफीकल यह है कि अज़ल ताअबद हुज़ूर ही का जमाना है। 
अप । ऐ सहबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। 
४ यह आयते करीीमा भी हुजूर असैहिस्सलाम की सरीह नञत शरीफ 
इसकी मिसाल नुजूल यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फ्रजंद हजरत 
बुब्ाहीम या हजरत कासिम का विज्ञाल हुआ तो आस इब्नें वायल ने 
अपनी कौच से कहा कि इस यक्‍त इसअब्नतर के पात़ से (हमर अरध में उसको कहते हैं जिसकी नल्ल ला ले बहा हूँ 
अन्तर अजब में उसको कहते हैं जिसकी नस्ल खत्म हों जाये) _ 





रज़यी किताब घन 223 रजनी िताब घर 223 खाने हजीजुर्रहमान 
यह इस मलकन का कलिमा हुजुर अनवर सल्लल्लाह अलैहि 


“ वसललम के गौशें मुबारक में पहुंचा तो सरकारें अलैहिस्सलाम को सदमा 


हुआ इस सदका को दफा फरमाने के लिये यह आयते कपीमा नाजिल 
हुई जिसमे फरनाया गया कि ऐ महबूब आप किसी दुश्मन की बकवास 
में गमगीन क्यों होते हैं हमने आपको कौसर अंता फरमा दिया, इचसतें 
मालूम होता कि बारगाहे इलाहीं में हुजूर अलैहिस्सलाम की वह अजमतत 
है कि अगर कोई भी आपको तकलीफ पहुंचाने की बेहूदा कोशिश करततें 
त्तो रब लाला उत्तकों दफा फरमात्ता है। 

कौसर के चंद मायने हैं कि कौसर के मायने हैं बहुत खूबिया और 
बहुत जिक्र, त्तों मतलब यह हुआ कि काफिर समझे कि आपका नाम 
आपकी मुज़क्किर औलाद से चलता, अब वह न ही तो नाम न चलेगा 
उनका यह ख्याल गलत है जिक्र उसका बाकी रहता है जिसको हम 
बाकी रखें, हमने आपका चर्चा कयामत लक के लिये बाकी रख दियां। 

ख्याल रहे कि रब तआला ने दुनियावी सामान को कलील फरमाया 
मगर जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया वह कीर नहीं अक्सर नहीं 


- किंसार नहीं बल्कि कौसर है। फौसप के मायने हैं यहुत ही ज़्यादा रब 


त्तआला ने अपने लिये फरमाया हुजूर के लिये फरमाया मालूम हुआ 
कि एव की अज़मत और हुजूर की अजमत तक किसी का ख्याल नहीं 
पहुँच सकता दसी तरह रब ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम को! विया 
सबके अंदाजे से ज़्यादा है। 
आज देख लो कि तेरह सौ बरस के आर्सा में औलाद वाले, तख्त 
व साज वाले शाह व गदा हर तरह के लोग गुजर गये मगए किसी 
का नाम न चला, अगर नाम रहां तो महयूंब अलैश्घ्यिलाम का या जिसको 
महबूब अलैहिस्सलान ने चमका दिया। अंक 
न जियां का सिततम रहा न यज़ीद की बह रहीं । 
जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिन्दा रखती है करवला 
या कौसर से मुराद हैं ज़्यादा यानी 
कोई जिन्दा न रखा भतार 
आपकी चहल इस तरह जायेगी ा अब सिखा 
भी देख फल व करम में सांघात हश जगा 
आज भी देख लो खुदा के का का बा आह । 


मनाया ॥54 न पे. झाएड माला 
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तीसरे मायने हैं हौजे कौसर यही मायने हदीस पाक में इरशाद 


फरमाये गये यानी हम ने आपको हौजे कौसर दिया कि जिसका पनी 
शहद से ज़्यादा मीठा, और दूध से ज़्यादा सफेद होगा, जो कोर्ई एक 
बार पियेंगा वह कभी प्यासा न होगा, मरकात्त में लिखा है कि हए नदी 


को हौज दिये गये हैं जिससे कि वह अपनी उम्मततों को पिल्लायेंगे भगर 


डुजूर अलैहिस्सलाम को जा हौज़ दिया गया उसका नाम कौसर है जो 
सब होज़ों से बड़ा और उप्तका पानी सब से ज़्यादा अफजल और आला 
और लजीज़ हे। 


या कौसर से मुराव आलम कसरत है यानी मा सवि अल्लाह सारा | 


आलम आपको दे दिया अल्लाह जिसका रब है हुजूर अलैहिस्सलाम 
उसके मालिक हैं। 
खालिक कुल ने आपकों मालिक बना विया 
योनों जहां हैं आपके कब्जा थ॑ इख्तेयार में 

इसके लिये हमारी किताब सलतनते मुस्तफा देखों। 

या मुराद कौसर से है उप्मते कत्तीरा त्तो मत्तलब यह हुआ कि अगरघे 
जिस्मानी फरजंद आपके वफाज्ञ कर गये मगर आपको रूहानी औलाद 
यानी उम्मत इच कदर दी जायेगी कि किसी को इस कचर न दी गयी 
चुनाथे निस्फ्‌ जन्‍नत्त तो हुजूर की उप्मत से मरेगी और निस्फ बाकी 
अंबिया की उम्मततों से। | 

नुकता : एक स़बाल होता है कि अगर कौसर से मुराद हौजे कौसर 
है तो फिए यह सूरः शरीफ इसका फिरका रदद किस त्तरह नवीं के 
वह तो कह रहा था कि आपकी औलाद न ए्टी, जदाब मिला कि हम 
ने आपको हौज़े कौसर दिया जयाब यह है कि मतलब इसका यह है 
कि यह और उसकी तरह दूसरे कुफ्फार आज त्तो जो चाहें वह तन्‍ज 
वगैरह कर लें एक दिन आयेगा जबकि आप कौसर पर जल्वांगर होंगे 
तब यह तमाम लोग आपके मदह रुयां और नअत गौ बन जायेंगे अगरचे 
उप्त वक़्त उनकी मदह गोई कुछ काम न आयेगी यानी जो लोग आण 
इस किम की बेहूदा बातें कर रहे हैं कल आपकी तारीफ करेंगे। 
कक क्र * इस सूर: के आखिर में फरमाया गया है तुम्हारा दुश्मन 

तर है यानी उसकी नस्ल खत्म है त्तों साल यह होता है कि आस 


था और वह अबततर कहां? जवाब इसका यह है कि या त्तो मुराद 
अबयत्तर से त्तमाम खूबियों से महरूम, या मतलब यह है कि उतस्तकी 
आऔलाद को ईमान की हिदायत दे दी जायेगी जिसकी वजह से उस 
बाप और उच्त की औलाद में दीनी इख्तेलाफ हो जायेगा और दीनी 
इख्तेलाफ मौत की तरह होता है इसलिये मुसलमान की मीरास व 
जनाजा दफन व कफन इसका काफिर बाप या काफिर औलाद नहीं 
कर सकती और ऐसा ही हुआ कि उसके फरजंद हज़रत उमर व इम्ने 
आस जलीलुल क॒द् सहाबी हुए गर्ज़ कि यह सूरः भी नअत सरकार 
है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 
आयतः हुजूर अनवर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि क्सल्लम की नअत्त है यह 

इस तरह कि इन दोनों सूरतों की शाने नुजूल यह है कि एक शख्स 
लबैद बिन आसम यहूदी और उत्तकी लड़कियों ने हुजूर सैयये आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पर जादू बहुत जबरदस्त किया ले 
उसका असर हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक और जाहिरी आजा 
पर हुआ दिल और अक्ल और एत्तेकाद पर अल्लाह के फज़्ल के कोर्ड 
असर न हुआ चंव रोज़ के बाद हजरत जिब्राईल अमीन जाये और अर्ज 
किया कि एक यहूदी ने आप पर जावू किया है और जादू का जामान 

फुंला कुंआं में पत्थर के नीचे दाब दिया है हुजूर अलैहिच्सलाम ने हजरत 

अली रज़ियल्लाहु को इस कुंए पर भेजा उन्होंने उसका पानी निकाल 

कर पत्थर उठाया तो उस पत्थर के नीचे खजूर क॑ गामे की थैली निकली 

इस शैली में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल शरीफ जो कंधी ते निकले 

थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की कंधी के चंद दनदाने और एक डोरा 

या कमान का चिल्ला णशिस में स्यारह गिरहें लगी हुर्ई थी और एक मोम 

का पतला जिसमें ग्यारह सूईयां घुभी हम ४0५ जिसको हुजूर 

अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। 

उस वक़्त रब्युल आलेभीन ने यह दोनों सूरतें नाजिल फरमाई जिनमें 

यह ग्यारह आयें हैं सूरः फलक में पांच आयात हैं और सूरः नास में 

छः हए एक आयत के पढ़ने वो साथ एक एक गिरह खुलती जाती थीं 

यहां छक कि इन तमाम आयतों के पढ़ने पर तमाम गिरहें खुल गयी 

और हजूर अलैहिस्सलसाम बिल्कुल तदकरता हो गये। इससे हस्य जेल 


ड्ब्गो जिसने कलिमा 
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१. हुजूर सल्लल्लाह अलैधि वसललम की शाने आली थारगाहे 
इलाही में इस कदर बुलंद है कि किसी ईलाज या और जरूरत के 
वक्‍त आपको किसी तबीय या हकीम के पास तश्रीफ ले जाने की जरूरत 
नहीं बल्कि रब्बुल आलेभीन आपकी हर जरूरत का पूरा करने वाला 
है आप त्तमाम आलम कं त़बीब मतलक हैं आपका हकीम कौन होता 
आपके सब हाजतमद हैं और आपको स्िवाए तथ्य के किसी की हाजत 
नहीं सल्लल्लाह अलैहि वसल्लभ। द 


२ हुजूर अलैहिस्सिलातु वस्सलाम को रच्बुल आलेमीन ने इल्म 
अदयान को अलावा इल्म अबदान यानी ईलाज़ मालजा तबाबत और 
तमाम उछलूम अत्ता फरमा दिये इसलिये कहीं साबित नहीं हाता कि हुजूर 
अलैहिस्सलात ने अपने किसी मर्ज मेँ किसी तबीब से मश्वरा लिया 
हो या किसी से इल्म तिब हासिल फरमाया हो लेकिन हदीस की फितायों 
में जहां दुआओं के याब बनाये गये वहां ही दवाओं के बाब भी यनाये 
गये हैं जिनमें वह दयायें तहरीर की जो हुजूर अलैहिस्शलातु वस्सलाम 
जैं मकूल हैं बुखार में, जाड़े में फूलां फूला मर्ज में, फलां फुंला दवा 
इक्तौमाल करनी चाहिये यह और बात है कि हमाएँ मुल्क के लोगों को 
मिजाज को फर्क की वजह से इनमें से बाज दयायें मवाफिक न हों हुजुर 
अलैहिस्सलातु वस्‍्सलाम ने न किसी से तिब सीखी न किसी से तालीम 
हासिल की मशर फिर त्तमाम दवाओं क॑ नाम उनकं त्तरीका इस्तेमाल 
उनके फ्यायद वगीरह दस तरीका से इरशाद फरमाये कि बू अली सीना 
और अफलालून की तबाबत्तों इस घर कुरबान। 

3. इस पर से यह भी सालूम हुआ कि जादू का असर अंबियाए 
किराम के दिल और अक़्ल पर नहीं हो राकता हां जिस्म पाक पर हो 
जात्ता है और यह शान नुबूवत के खिलाफ नहीं आखिर तलवार, जहर, 
जहरीले जानवर्रों का असर भी उनके मुबारक जिस्मों पर होता है, इसी 
तरह गिज्ा, दवा पानी कौरह फायदा पहुंचाते ही हैं इसी तरह यह भी जो 
कुदरती तासीर है इसका जाहिए होना नुबृवत की शान के खिलाफ नहीं। 

बाज्त लोग कहते हैं कि असाए गूसा के मुकाबला में जादू ने शिकस्त 
खाई, हुजूर पर क्‍यों असर हो गया? आप तो। नूसा अलैहिस्सलाम से 


"न ५ यहा फिसी मे 
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मोजिज़े से मुकाबला 
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न था नीज उत्त जादू ने भी मुत्ता अलैहिस्सलाम के ख्याल पर असर डाला। 

४. इससे मालूम हुआ कि बीमारियों और जादू और नज़र बद वगैरह 
को दफा करने के लिये दुआओं और कुरआन की आयत्तों को पढ़कर 
दम करना दुरुस्त है इत्ती तरह तावीज वगैरह जायज है हां जिन मंत्रों 
में शिरकिया कलिमे हो या किसी और जुबान को जिसके मायने की हम 
को खबर न हो उनमें शिरकिया बातें है। या कि नहीं इनसे इलाज करना 
हराम है इसी तरह तावीज में कुरआनी आयात का खून से लिखना या 
खिलाफ 'ततरतीब लिखना या कि तावीज में लिखकर पांव या जूते में 
बांधना था उस पर जूते मारना हराम है कि इसमें हुलफ की तौहीन है। 

मसला : तावीज पर इसी तरह दम करने पर उजरत लेना जायज 
है अगरचे कुस्आन की आयत्त भी लिख कर दे या सूरः कुरआनी पढ़कर 
ही दम करें कि यह तो एक तरह का ईलाज है। [देखों मिश्कात और 
ज्ञमी जिल्द अव्वल वाौरह, गर्ज़ कि यह दोनों सूरतें नअतते मुस्तफा हैं)। 

आयत्त: सब तारीफ अल्लाह को हैं जो मालिक है सारे जहानों का। 

इस सूरत पाक में अल्लाह की हम्द और बंदों को दुआ की तालीम 
है मगर इसमें हुजुर अनयर सल्लल्लाहु अलैहि वश्नल्‍लम की भी आला 
दर्जा की नंञत है इसलिये कि अलहम्द में अगर अलिफ व लाम को 
इस्तगराकी लिया जाये तो मायने यह होंगे कि सारी तारीफ अल्लाह 
ही की हैं यानी दुनिया में जो भी किसी की तारीफ किसी वका करे किसी 
नेमत के शुक्रिया मैं करे यह दर हकीकत्त खुदा की ही हम्द होगी, 
जो कुछ स्यूवी है वह अल्लाह की दी हुई है चीज़ की तारीफ हकीकत 
में इसके बनाने वाले की तारीफ है दूसरे मावने यह भी हो सकते ् 





* कि चह खास त्तारीफ अल्लाह की है अलिफ लाम अहदी हो कौन सी तारीफ 


अल्लाह की है जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह से अदा हो या उनके 
फिखाने रो कोर्ड अल्लाह की हस्द करें तो मतलब यह होगा कि ख्याह 
हम्द इलाही कोई भी करे मगर मकबूल हम्द वही है जो कि महबूब करें 
या महबूब के बताने से कोई करें सल्लल्लाहु ४“; ०७५०० 
इसलिये आज अगर सारी उम्र कुफ़्फार छुद की तारीफ करे बिल्कुल 
कबूल नहीं क्योंकि उन्होंने हष्द मकबूल न की जो कि हुयी आयु - 
यस्सलाम की बताई हुई थी और इसलिये कृयामत हुजूर 


को दिदया जायेंगा। _____ अ्ैीऔऑ्नी-भभ+ 


कार] (० ९. आफ: बयञटाः 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥ 










रज़बी किताब घर 228 + ऋ अऋअ+ 7 है बकहमान क्‍ 228 ___ शाने हवीबुकमान 
हवीस शिफाअत में याधिद है कि रब तआला हमकों अपनी खास 
खास हम्दों से इत्तेला देगा जिनसे मैं हन्‍्द इलाही करूगा गज कि दुनिया 
में उन ही की हम्द मकबूल और आखिरत में भी, इसलियें हुजूर 
अलैहिस्सलाम का नाम पाक है अहमद यानी अपने रब की बहुत ,हम्द 
फ्रमाने वाले और रब का नाम हैं महमूद यानी महबूब का महमूद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम या इस आयत के मायने यह है कि हष्द 
कामिल तो अल्लाह ही की हम्द है यानी तमाम मखलूक हमारे हवीय 
की ज्ञारीफ करें मगर जैसी चाहिये वैसी मुहम्मद, तारीफ किये हुए किस 
. के? अल्लाह के और अल्लाह के नाम पाक है हामिंद, तारीफ फरमाने 
वाला किस कीरें अपने मुहम्मद की सलल्‍्लल्लाहु अलैहिं वसलल्‍लम के? 
अय इस आयत पाक से जिस कदर नअत पाक महबूब दो आलम 
सल्लल्लाह अलैहिं कसल्लम की साबित हुई वह जाहिर है फि इसी तरह 
.._ इस सुरत की हर आयात से हुजूर अलैहिस्सलाम की नअत्त शरीफ जाहिर 
हो रही है। 
आयत्त: हमकों सीधा रास्ता घला (इस आयतत में यह भी मालूम हुआ 
कि डमामों की तकुलीद करना हम लोगों को फर्ज है क्योंकि यह हजरात 
भी अनजत अलैष्टिम में दाखिल हैं इसी तरह तमाम उम्मतत ने उलेमा 
भें औलिया ने मुहद्देसीन मुफस्रोरीन फकहा ने त्तकलीव की अब तकलीद 
का इंकार करना उनके अलाया वह दूसरा रास्ता इच्छोेयार फ़रना हैं 
इसकी तहकीक हमारी किततबा में देखो, अल्लाह खात्तम बिलणौर नसीब 
फरमाये। आणमीन उनका राक्‍़ता जिन पर तूने एहग़ान किसा|| 
सह आयते करीना भी हुजुर अनयर ऋाल्लल्लाहु अलैहि बन्तल्‍लम 
की खुली हुई गअत शरीफ है इत्त्ग भुत्नलमानों को तालीम है कि यह 





चुआ मांगों खुदायंद हमको सींघा रास्ता चल्ला, यह उनका रास्ता है जिन 


प्र तु एहसान फरमाया। 

सीधा राज््ता दीने इस्लान है और दीन इच्लाम पैरवी मुस्तफा 
अलैहिस्सलाम का नाम हैं बाद में इसकी ततसरीह भी कर दी कि वह 
शक्त्ता चही है जिस पर मनंअम अलैहिम चले हैं औरसगय से वज्ञा णिन 
पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वह हुजूर ही हैं सल्‍लल्‍्ला अलैहिं वसंल्लम 
तो रब ने मुखलमानों को वह तलालीम दी कि तुम हमसे यह दुआ मांगा 
करो कि खुदावंद हमको अपने भष्टबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम री 
. फयम बकद्म घलने की तौफीक अता फरमा और बसी पर कायम रखे 
क्‍-+53:--ननह/. | |] ० 


. भौंसूफ को इससे 


रजयी किताब 'घर है अर ज्ञान हमीबुर्रहमान 


और इसी पर खात्मा नसीय फरमा आमीन आमीन या ण्ब्युल खालेमीन।[ 
आख़िर में बंदए गुनाहागर रहमते इलाही का उम्मीदवार अहमद 


' शाए अर्ज पर दराज है कि और तो अपनी अपनी तहरीरों और त्तमानीफों 


को किसी बादज्ञाह नवाब दौलत मंद की खिदमत में पेश करके ईनान 
के तलबगार होते हैं यह फकीर ये नवा अपने टूटे लफजज़ों को अपने 
दोनों जहां के राच्चें शहंशाह बेकसों के मल़हा व मायी महयूब रख्युल 
आलेमीन शफीउल अहमदे मुजतलबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की बारगाह में पेश करता है और उम्मीदवार कुबूल हैं और 
यह भी अर्ज करता है फि- 
तुम्हारे सैकडा हमझे गया है 
हमारे आप ही एक ,आसरा हैं 
खणर मेरा नीम अज़दर बमन दर्दे दीगर 
कजा नाम कर ख्यानम शशनी या रसूलुल्लाह 
यह भी ख्याल रहे कि नाजिरीन यह न समझें कि कुरआन कपीम 
में क्तिर्फ इस कदर आयात ही नअत की हैं बल्कि जैसा मैं मुकदमा में 
अर्ज कर चुका हूं कुरआन पाक की एक एक आयत हुजूर अलैहिस्सलाम 
की नअत्त हैं और जिन से साफ त्तौर पर नअत शरीफ साबित है वह 
भी और बहुत सी आध्यत्त हैं मगर बुख्तेसार का मद नज़र रखते हुए 
हन ही आयात शरीफा पर इ्क्‍तेफा किया गया। | 
यह किताब वुस्त जमीविउल ऊला सन १३६१ $० लक शुरू की गयी 
और ३ शाबानुल मोअज़्ज़म और ईमान अफरोज़ दोशांबा मुबाइक सन 
१३६१ हिजरी ज़्कमील को पहुंची। द 
रब्युल आलेमीन इसको मेरे यास्ते और मेरे मौहतरम बुजुर्ग हाजी 
अलहरमैन अलशरीफँन जामेअ शरीजत व तरीकत की हज़रत शैखुल 
मशायख् तराब इकदाम अहमद अलहाज मुहम्मद अली साहब किब्ला 
दामलुम के वास्ते तौशए आखिष्त बना दे और खुदाए पाक हाणी साहब 
भी ज्यादा खिदमते दीन करने की तौफीक अता फ्रमा 


वें आभीन। 
नाचीज - करो 
अहमद यार खा बदाबूना क्‍ 


कटा मिम क्र ।०; में. जताररीड बम 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥ > ५॥॥॥ | 





जमीमा 


शाने हबीबुर्रहमान 


ख्याल था कि यह किताब हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
कसल्लम के स्वास सुद्दाम यानी औलिया अल्लाह के जिक्र सैर पर ख़त्म 
की जाये कि ख़ुद्दाम की मवहत सराईं झुल्तान की सना ख़्यानी है उलेमा 
व औलिया के मनाकिब ब्यान करना बिल वास्ता हुजूर की नअत ख़्वानी 
है क्योंकि इनको यह मरातिब हुजूर की गुलामी से मिली, मदीना के 
फ्‌ज़ायल वहां के जरात के मनाकुबत वहां के कूचा व बाजार की तारीफ 
बल्कि सगन कुए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ दर 
हकीकत्त इस सैयदुल कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नअतत है 
जिज्नकी निसबत से इन सबकों शर्फ मिला पहले एडीशन में कागज 
की कमी की वजह से मेरी यह तमन्ना पूरी न॑ हईअब दूसरा एडीशन 
में इस मजमून को बढ़ाता हूं एच तआला कुचल फरमाकर इसे मेरे गुनाहों 
का कफ़्फारा बचाये। आमीन। 
सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पत्र भ कुछ खौफ है न गम, वह 
जौ ईमान लायें और परहेजगारी करते हैं इन्हें खुशखबरी है! दुनिया 
की जिन्दगी में और आख़िरत में अल्लाह की बातें बदल नहीं सकतीं, 
यही बड़ी कामयाबी है। 
इस आयतत की तफसीर से पेश्तर बतौर मुकदमा चंद कार्ते अर्ज़ 
की जाती हैं। 
औलिया अल्लाह की दुनिया को क्या हाजत है? 
जैसे आलमे इजसाम में याज़ जिस्म मोहताज हैं और बाज मोहताज 
इलैहि बाज फैज लेने वाले और बाज देने बालें आफतताब और बारिश 
फँज़ देने वाले और जमीन और यहां की हरी भरी खेतियां और बागात्त॑ 
फैज़ लेने वाले, इसी तरह आलम ऋूडहानियत में अंबिधाए किदराम और 
उनके ज़रिये से उलेगा व मशायख और ऑऔलिया अल्लाह फँज़ देनें 
वाले और सारा आलम उनका हाजतमंद मौलाना फरमाते हैं- 
तर्जमा : जैसे दुनिया को बारिश व आफताब की हमेशा जरूरत 
हैं इसी तरह उलेमा य औलिया की भी सख्त हाजत हुजूर सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम ने उल्लेमा वीन को वारिश नुच्ूबत का तालाब फ्रमायां 





रजनी किताव धर 


मुताल्लिक इरशाद हुआ कि उनकी वरकत से वारिश बर्सेगी 
हासिल होगी और इन्हीं क॑ तुफल अहले शाम 
से अज़ाब दूर रहेगा उलेमा के मुताल्लिक इरशाद हुआ कि उलेमा की 
जिन्दगी की मछलियां दुआ करती हैं इसकी शरह मरकातत में है! वह 
जानती हैं कि बारिश और दरिया की रचानी उलेमा के तुर्फल है। रब 


तञआला तक रसाई हजूर अलैहिस्सलाम के जरिये और हुजूर अलैहिस्सलाम 
तक शसाई उलेमा व औलियां अल्लाह के जरिये से है। सहाबा फिजशाम 
ने सीना मुस्तफा से नूरे नुबृवत बिला वाघ्ता हासिल किया, और बाद 
वालों ने सहाबा किंशाम को सीनों से हमारे लिये औलिया अल्लाह के 
सीने वह शफाफ आईना हैं जिनसे छतकर यह नूर आलम को मुनव्यर 
कर रहा है इसलिये बैयत की जाती है कि किसी शीशा के सामने आ 
जायें तकि वे नर न रहें। अंवियाए किराम खल्फ की जाहिरी और बातिनी 
इचस्लाह के लिये तश्रीफ लाये सिलसिला नुबूतत सर्म होने को बाद 
वह काम दो गरोहों को सुपुर्य हुआ जाहिपी डस्लाह उलेंमा कप को जिम्मे 


और बातिनी राफाई औलिया अल्लाह ः हुजूर की नुबूचल 
कयामज्र तक रहेगी जरूरी है कि उनके साए काम ही अंजाम पाते हैं और 
गह जब ही हो सकता है कि यह दोनों शरोंह में मौजूद रहे, 
नमाज मेँ जिस्म पाक करा देना किब्लां रू खड़ा कर देना, हुसकों रायत्त 
व अरकान अबा कर देना उलेमा का काम है गगर नमाज़ में खुलूच् 
हुजूर कुलब इस कारया से पाक होना औश्लिया अल्लाह के जरिये गोया 
शरायत्ञ अदा उलेमा पुर कराते हैं और शरायत कुप्नल ऑऔजियाए 
कुरआन और काबा का देखने वाला सहायी नहीं मगर तबी सल्लल्लाहडु 
अजसैहि वसलल्‍लम को इखलास से देखने वाला सहाबी हैं मालूम हुआ 
कि आमाल सें ज़्यादा सौहबत असर करती है। कज 4 & 
हिकायत : एक बादशाह नें चीनी और स््र्मी | शी फरमा 
कि तुम अपने अपने कमालात दिखाओ एक कमर उनके सुपुर्द कर 
दिया जिसके यीच में पर्दा डाल 
अपना जौहर दिखाओ औरए दूसरी 


दीवार नकश व निगार खींच कर उसे हित व 
न अल सवार को घोटकर मिस्ल आईना शिफाफ कप दिया दे 


ने फारिंग होकर सुल्तान से कहा कि आइये मुंआयना कीणिये बादशाह 


अबदाल के 
और दुश्मनों को फत्तह हा 


५७॥॥॥१॥ ॥५६॥ (0॥५५७४)॥॥(॥ 


23] शाने हवीबूर्पहमान 
तकसीम का जरिया उलेमा व औलिया अल्लाह हदीस पाक में चालीस 


के सुपुर्द। घूंकि हुजूर की नुबूवत , 


आन बना ७, ए आफ: जा कम 


है" '>त >न्न्जही पक है ब्रा लक छा _ दम 


काजवी किताब घर हर, हर शाने हवीवर्पहमान 
त्तश्रीफ लाया और फरमाया कि इस पर्दा का सारा झगड़ा है इसी आड़ 
को फाड़ों, फिर मुकाबला करके दिखाओं जब पर्दा छठा और दोनों 
दीवारें मकाबिल हुर्ई तो चीनियों के नक्शा य निगार रूमियों की दीवार 
में नज़र आने लगे क्‍योंकि वह शिफाफ थी। 
इसी तरह इंसान एक कमश है इसकी दो दीवाएं हैं कालिय और 
कलब उलेमा शरीअत कालिय पर शरीअतत के नकृश व निगाए स्ीचंते 
हैं पीराने लरीकत मराक्‌॒वे और चिल्‍ले कराकर कलब की घटाई सफाई 
करते हैं भगर सांस का पर्दा दर्भियान में है जब दौर हयात खत्म हुआ, 
और ज़ाहिरी ज़िन्दगी का पर्दा चाक हुआ उस वक़्त कालिय के सारे 
चुकूश इशाअल्लाह घटे हुए और साफ कलब में जल्वागर होंगे इसी 
का कट में इम्तेहान है बे देखें महबूब की पहचान कराई जाती है अगर 
दिल साफ है पहचान हो जायेगी। 
कल्ह॑ न हो मजत्तरव मौत के इंतजार में 
कक 8.2. देखने आयेंगे वह मजार में 
६ » आः | में मिलत्ता है मगर ईमान की हिफाजत 
औलिया के करम से होती है इसलिये औलिया अल्लाह उलेमा के शागिर्द 
और उलेभा व औलिया अल्लाह से बैयत्त होते हैं रह दोनों जमाआतें 
गौया आमाल व इंसान के दो वाजू हैं जैसे परिन्‍्दा दोनों बाजुओं के 
४ 4४ उड्ध अमर ऐसे ही हमारे आमाल उन दो जमाअतों की मदद 
जब? बारगाहै एब्युल आलेमीन तक नहीं पहुंच सकते यह वौोनों 
जमाअर्ते जिन्दगी की गाड़ी के दो पहिये हैं। बढ 
६. जैसे जिस्म पर बीमारियां और लोहे पर जंग आती एहती है इसी 
ने २४ पीजी “पर की जंग चढ़ती रहती है बीमारी इजसाम 
गन पद्धा बीमारी विल्ि 
ईपान मौसान को हुए और बीमारी दिल के लिये अतवाए 
। आलूद लाहे को भद्टी की जरूरत है, और जंग आलू विलों 
के लिये सोहबते औलिया य जबावात्त व स्विजत दर्कार, मशर ताज्ीप 
करत तेज़ तर है लिलावले कुरआन पाक स्याही कलब 
आग हग थ आहिस्ता /* हैसता दूर करती है। मर अल्लाह वाले की नजरें कंरम 
27434 के पलट देती है। मौलाना फरमाते हैं- 
' मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें 
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अन्हु की वारगाह में चोर घोरी की नीयत से घुसा, मगर कुछ न पाया, 
हुजूर ने अपने खादिम से इरशाद फरमाया कि हमारे घर से घोर साली 
जा रहा है इसमें हमारे दरवाजे की बदनामी हैं खादिम ने अर्ज किया 
कि क्या दे दिया जाये?े फरमाया यह दिया जाये जो दोनों जहान मैं 
इचके काम आये हमें क्या याद करेगा, फुला जगह के कुतुब का इत्तकाल 
हो गया उसे वहां का कुतुब बनाकर भेज दो देखों आया था तो चौर 
था और गया त्तो कुतुब (ऐ सरकार बगदाद हम चोरों पर भी नज़रे 
क्रम हो जाये)।। | लिन 

एक दफा हजूर गौसुस्सकलैन रजियल्लाहु अन्छु जगल में अकेले 
जा रहे थे कीमती कबा जैव तन है एक डाकू ने बुरी नीयत से दामन 
पकड़ा कि कबा उत्तर लें अर्ज़ किया मौला इसने अब्दुल कादिर का 
दामन पकड़ा है क्यामत तक इसके हाथ से न छूटे हुजूर ख्वाजा 
छुवाजगान झूवाहा बहाउद्दीन नक़्शबंधी रज़ियल्लाह तआला अन्छु एक 
कुम्हार की भट्टी पर गुज़रे जिसमें मिट्टी के बर्तन पक रहें हक हुजूर 
ने आयें पर निगाह फ्रमाईं नार को तो चूर बना दिया और नि 
करम पे तमाम य्रत्तनों पर अल्लाह अल्लाह नकशं हो गया कुम्हार यह 
देखकर चींखा कि- 

७. जैसे दुनिया में मुच्ताफिर को रहयर की जरूरत है परदेस में 
बगैर रहयर काम नहीं चलात्त ऐसे ही मुसाफिर आशिरत के लिये रहबरे 
तरीकृत की हाजत वरना। शाह मार फिरते हैं मौलाना फरफमाते हैं- 

कच्च तलआला फरमाता है- स; 

८. दुनिया में इंसान कमाने आया, ईमान और आमाल उत्तकी माई 
है. जिसे आखिरत में भेजना है राह में चफूस य शैतान जरकँती करते हैं, 
जरूरत है कि यह वीमसी सामान किसी की हिफाज़त में जाये मृहाफज़ीन 
की जमाअत का नाम है औलिया अल्लाह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी 
सै माल महफूज़ हो जाता है मशायला तरीकत की निगाहे करम से 
इंशाअल्लाह ईमान महफूज़ रहेगा आला हज़रत ने क्या छव करा हैं. 

दिल पे कुंवा हुआ पैरा नाम कि वह दुजदे रुज़ीम 
उल्टे हीं पाव फिऐ चैंखकर तगरा ले 
जिसको ललकार दे आत्ता हुआ उल्टा फिर अप 
तो जौ चमकारले हिंर फिएके हो शेरा तेरा 
में डुसयों गले में किसी शैसा का पटटा खालों ताकि 
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मारा न जाये इतताअते वली नफस का पटटा है शजरा उम्तकी जंजीर 
जिसकी पहली कड़ी इस नफ्स के गले में और आखिरी कड़ी मुस्तफा 
०४८ अलैहि यसल्लम के दस्ते मुबारक में अगर यह पट्टा और 
जंजीर कायम रहे तो इंशाअल्लाह नफ्स बहक नहीं सकता आला हजरत 
ने फरमाया- द 
तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निसबत 
भेरी गर्दन में भी है दौर का डोरा तेरा 
तू जो ललकार दे आता हुआ उछलटा फिर जाये 
हश्र तक मेरे गले में रहे पटंटा तेशा 
की. १०. अजुमन नहीं देखता कि मेरे पीछे धर्ड क्लॉस का डिब्या है या 
सैंकैड या इंटर या माल, वह त्तों अपनी ताकत के मुताबिक सब को 
खींच ले जायेगा बशत्तेंकि इससे कड़ी मजबूत मिली हो इस्लाम गोया 
रेलवे लाइन है मुख्तलिफ सामान गोया रेल के मुख्तलिफ डिब्बे, औलिया 
अलाह की मजबूत कड़ियां, हुजूर सैयवे आलम सल्लल्लाडु असैहि 
वसल्लम सबके रहबर अगर यह सिलसिला हुज़ूर से मिला हुआ है तो 
जरूर हम मज़िले मकसूद त्तक पहुंचेगें यरना नहीं पहुंच सकते। 
विलायज् था के दरजात : विलायत के मुख्तलिफ दर्जे हैं और वेशुमार 
मरातिव, बाज़ हज़रात नशए इश्क मेँ अक्ल व दानिश को खो यैठते 
पी ज अजजूब कहा जाता है इस किसम के हज़रशात्त के अकवाल व 
पे पर अहकाम जारी नहीं होते क्योंकि यह दायरे अकल 
वाला पहुंचे मंजूर ने कहा यह मोमिन परे क्योंकि बह इसानियत फना 
कर चुके थे फिरओन ने कहा काफिर हुआ कि वह ख़ुदी में रहकर खुदा 
ना यह हज़रत मजहर सिफाते इलाहीं हो जाते हैं जुबान उनकी होती 
है और कज्लाम रब का मौलाना फरमातते हैं- 
लत्तीफा बि हूणजरतल होकर जज्जू ब्द 
सकते हैं मगर कोई नये कह गाजास को द कक हर ५ कक 
यह मुकाम निगाज। ५७७७७४७४४७४ 
या खुदा दीवाना बा मुस्तफा होशियार दाश 
डाक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है- 
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विलायत के आला दर्जा पर पहुंचकर कर भी अक्ल व खुर्व हाथ 
सै नहीं देते इन्हें सालिक कहा जाता है ख्याल रहे कि हजरत अंबियाए 
मजहर सिफाते इलाही और हज़रात्त औलिया अल्लाह मजहर अंबियाए 
सिफाते इलाही मुख्तलिफ तो अंबियाए किशम के हालात मुख़्तलिफ 
इसी लिये सूफिया किराम की शानें मुख़्तलिफ विल्ायत ईसर्वी रखने 
वाले तारकिल दुनिया होते हैं विलायत सझुलेमानी वाले साहब तख्ता व 
ताज, विलायत नो ही वाले मज़हर जलाल और विलायत्त इब्राहीमी वाले 
मजहर जमाल और विलायत्त मुस्तफवी रखने याले जामेअ सिंफात 
इसलिये कहा जाता है कि महजूबीन यर कदम मूसा हैं अलैहिस्सलाम 
कि एक झलक देखकर अफक्ल व ख़ुर्द खो बैठते हैं और सालेकीन यर 
कदम मुस्तफा अलैहिस्सलाम। 
मूसा जह॒श रफ्त ययक पर तो सिफात 
तो ऐने जात में नगरी दर तबसे 
हजूर गौसे पाक के इस शेर का यहीं मतलब है- कल हर 
हजूर अलैहिस्सलाभ ने जंगे बदर के मौके पर सिद्दीके अकबर से 
फरमायां कि तुम्हारी मिसाल बब्राहीम अलैहिस्सलाम की सी है और 
फारूक आजम से फरमाया कि तुम्हारी मिसाल हजरत नूह अलेहिस्सलाम 


. की सी है यह हवीस इस तकसीम विलायत की असल हैं। 


यली की पहचान : हकीकत यह है कि वलीजल्लाह यी पहचान बहुत 
मुश्किल है बायजीय बुसतामी फरमातते हैं कि औलिया अस्लाह रहमते 
इलाही की दुल्हन हैं, जहा तक सियाए उसके महरन के किसी की इत्ाई 
नहीं इसलिये कहा गया है कि वली रायली में शना सद शैखुल अब्बास 
फरमाते हैं कि खुदा का पहचानना आसान है. मगर वली की पहचान 
मुश्किल क्योंकि रब अपनी जात व सिफ्ात में मखलूक से आला ये 
गाला | और हर मसलुक उत्त पर गयाह मगर चली शक्ल ये सुश्त 
आमाल व आफाल मैं बिल्कुल हमारी तरह शरीअत में इज़हार है और 
शरीकत्त में अखफाएं मकान की जीनत दरवाज़ा पर रखी जाती हैं और 


भौती कौठरी का मैं मौलाना फ्रमाते हैं- 


जियास आदमी प 
मुजम्मिल बनको आये थे तजल्ली 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ५/॥॥॥ | 


प्र ब्रगड5। हिय ६. आडडआ, ब्लाक 
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न हलीमा भेद खुला है यह न मुकाम घूं व चरा है यह 

हि तो खुदा से पूछ यह कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गये 
*कात याब फुज्जुल फुकरा में है कि मेरी उन्मत में बहुत्त से लोग 
परागवा हाल किखरे हुए वाल वाले जिन्हें लोग अपने दरवाजों से हटा 
दें अगर खुदा पर कसम खा लें तो उनकी कसम पूरी फरमाई जाये। 

खाकसाराने जहां रा बहकारत मंगर 
तो चहदानी कि दरीं गर्द सवारे बाशिद 

लोगों ने वललीं की अलामतें अपनी तरफ से भुकर्रर कर ली हैं बाज 
नें कहा कि वह जो करामतें दिखाये मगर यह गलत है इसलिये कि 
अजायबातत चार किस्म को हैं, मोजिजा, अरहास, करामत्त , अस्तदराज 
मोजिज़ा वह अजीब व गरीब काम है जो भुदर्ज नुबूयत्त के हाथ पर तसदीक 
दावा के लिये सादिए हो जैसे आसा कलीम और दम ईसा अजैहिमुस्सलाम 
अरहास थ अजायबात जो नबी के हाथ पर दावा के लिये जाहिर हाँ, 
जैसे हज़रत हलीमा को घर हुजूर के बरकात, करामत वह अजायबात 
् जो नयी के उम्मत्ती के हाथ पर जाहिर हाँ, जैसे हुज़ूर गौसे पाक या 
हजरत सुलत्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी, हजरत ख्याली नकक्‍्शबंदी 
रजियल्लाहु अन्हुम को करामात अस्तदराज वह अजायबात हैं जो काफिर 
के हाथ पर जाहिर हों बहुत से अजायबात शैतान कर दिखाता है सनयात्ती 
जोगी सदहा करतब कर लेते हैं दज्जाल तो गजब ही करेगा मुर्दों को 
जिलायेगा, बारिश बरसायेगा, अगर अजाययात पर विलायत का मदार 
व शैत्तान और दज्जाल भी बली होने चाहियें पूफियाए किराम फ्रमाते 
* अगर हवा में उ्चना विज्ञायत है तो शैलान बड़ा वी होना चाहिये। 
बाज़ ने फह्ा कि वली कह जो तारकुल दुनिया हो, घर बार, न 
का हर लोग कहा करते हैं वह वली क्या जे रखे पैसा मगर यह भी 
सीकर श क 6, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत उच्मान गनी., हुजूर 
3:४८ ४४: अं बे लकी हु हनीफा, मौलाना गोम रज़ियल्लाहु अन्हुम 
४5 8०५४ घ हे बा बयां कह कली न थे? यह तो कली गर थे 
ह्लॉगज गहों। 'पुाफ़ाएर, तारकिल दुनिया हैं क्या वह कली #* 
कल 2.5८: हद पली यह जो ये अक़ल हो, फी जमाना लोग हर 
अर्ज कर चुके ह हे चली समझ लेते हैं यह भी गलत है हम पहले 
अजजूब से सालिक अफ्ज़ल है कि मजजूब बे फैज 


जाने हथीदुर्रहकान रुजवी किताब घर 
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है और चालिक फैज़ रसां मजजूब कमजोर है कि एक झलक की ताथ 
न ला सकता और सालिक कची, जफियाएं किराम फरनात्तें हैं- 
त्तौं संसार म॑ औलिया हो रह जूं मरगात्री सागर में 
शह पें अपने ऐसी जाना जूं चलना रफ्सी गार गर में 

दैंखों मुरगायी दरिया में तो गैरने याली है और हवा में परिन्‍दा औरतों 
जब पानी भर के लात्ती हैं तो एक घड़ा सर पर और दो घड़े बगलों 
में फिर भी अपनी सहेलियों से बातें करती, रास्ते को देखती बे खटक 
चली जाती है। कामिल वह है जिसके सर पर शरीअत हो, बगलों में 
तरीकृत सामने दुनियावी ताल्लुकात इन सबको संभालें राह खुदा तय 
करता चला जाये मस्जिद में नमाजी हो मैदान में गाज़ी कचहरी में काजी, 
और घर में पक्का दुनियादार गर्ज़ कि मस्जिद में आये त्तों मलायका 
मुकर्रेमीन का नमूना बन जायें और बाज़ार में जाये तो मलायका 
मुदब्बरात्त अमर के से काम करें। 

बाज बेहुदे दावा विलायतत करें मगर न नमाज पढ़ें न रोज़ा के पास 
जायें और प्ैंसी मारे कि हम काबा में नमाज पढ़ते हैं सुबहानाल्लाह 
नमाण तौ काया में पढ़ें और रोटी य चजराने मुरीच के घर लें, यह 
पूरे ज्ञयातीन हैं जब कि होश व हयास कायम हैं तब तक एहकामे शरीया 
नहीं हो सकते इन्हीं लोगों के मुताल्लिक्‌ हैं- 

फकारे शैत्तान भी कंद नामश चली 
गर वली अरे अस्त लुगत बर ली 

वली की सही पहचान : हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि औलजिया 
अल्लाह के मश्तबे मुख़लिफ हैं और यह हजरात मुख्तलिफ अंबिया 
के मजहर इसलिये उनके शानें ४२ आम दन्‍क.8०र हक 
करना गलती है एक हुकूमत के फ सहय 3५ 
बरदी पगड़ी अलहेदा पुलिस की वर्दी, और फौज की कुछ पदक 
की चूसरी अब में एक ही तलाश कहते हो , कुरआन 5 अब्दुल्ला हचीघ्र कि 
हजरात की मुख्तलिफ अलामर्तें इश्शाद हुई शैयदला 242 
अब्यास फरमातें हैं कि वली यह जिसे देखकर सजुदा न दर 

यहा को जानवर बरल्फि दर व 

बाज औलिया जिस जगह बैठ जाते हैं। यही 


दीवार जाकिर हो जाते हैं। "लि गालाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि वली वह 


२. हज़रल अली रथि हो 
है जिसका चेहरा ज़द॑ आंखें तर और पेट चूका है| 


५60॥॥१॥ ॥५६॥ (0॥५७॥॥॥१॥ 
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3. बाज औलिया फरमाते हैं कि वलीं की पहचान यह है कि दुनिया 
से बे परवाह और फिक्र मौला में मशगूल हो बाज ने फरमाया कि वल्नी 
वह है जों फरायज़ अदा करे रब की डुृताअत में मशगूल रहे उच्चका 
बिल नूर जलाले इलाही की मारेफत्त में गर्क हों, जब देखें दलायल 
कुदरत देखे जब सुने तो अल्लाह की बातें सुनें जब बोले तो अपने 
बब की सना के साथ बोले और जो हरकत करे इताअते इलाही में करे 
अल्लाह के ज़िक्र भें न थके। 

४. मतकलेमीन फरमाते हैं कि कली वह है जो सच्चे एततेकाद रखे 
आमाल मुताबिक शरीअत के करे हदीस शरीफ में है कि वली वह जो 
अल्लाह के लिये मुहब्बत्त व अदावत रखे कुरआन करीम ने उनकी 
मुख्तलिफ पहचाने बताई सूरः फतह के आखिर में इरशाद हुआ यानी 
हमारे नबी के साथी वह हैं जिनमें यह अलामतें हों, कुफ्फार पर सख्त 
मुसलमान भाई पर नरम, रुकूअ व सज्दे में रहने वाले खुदा के फसल 
व रज़ा के जोयां और उनक॑ पेशानियों पर सज्दों के दाग इस आयतत 
में इरशाव हुआ कि वली वह जो ईमान लायें और परहेजगार डॉ कही 
फरमाया कि वली वह जो नमाजें पढ़ें और ज़कात दें अगर इन सब 
में गौर किया जाये तो मालूम होगा कि इबारतें मुख्तलिफ हैं मगर मजमून 
यम करीबन “३88 व गा हर एक इयारत में चली की एक एक 

“भ व्यात कर दी गयी है जिसको कुर्ये इलाही हासिल होता है इसमें 
बह काने वाज क हा कुर्बे इलाही हासिल होता है इसमें 

इन अलामात से पत्ता चला कि वली के लिये ईमान व परहेजगारी 
सख्त जरूरी ४ हैं लिहाजा कोई बद मजहब हिंदु व ईसाई, कादयानी' 
राफज़ी, देवबंदी, यहाबी, कितनी ही इयादत करें कली नहीं बन सकतें, 
फ्योकि कि एच पास ईमान ही नहीं गौर कर लो कि सिवाए अहले सुन्तत 
पं जमाअत्त के किसी फिरका में औलिया अल्लाह नहीं हुए, अजमेरी, वेहली 
है देय तफ, बगदाद शरीफ सब जगह अहले सुन्नत का ही जहूर 

मकआंओी हा वीक: २०कनज- की कहीं फाई गद्‌दी नहीं चिज्ती कादरी 


लक जेमज्न 


समुद्र है और नतलत.3>न+मन-मन «जन मत विकाकी उसकी 'किश्ती। 
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औलिया अल्लाह के दरजात : औलिया अल्लाह के दरजे ये इंतेहा 
है। जिनमें से बाज फसब से हासिल होते हैं जैसे ईमान व परहेजगारी 
वगैरह और बाज़ महज फज़ल रब से जैसे इरफान कर्ब खास मकबूलियत 
और फना हवीस में इरशाद हुआ कि मेरे सहाबी का एक मद जो खैरात 
करना दूसरों के पहाक़ु भर सोना खैरात करने से अफजल है, बात यह 
है. कि मकचलियत खास फज़्ल रब है कोर्ई गौस व क॒तुब सहाबी के 
दर्जा को नहीं पहंच सकते विलायत की तीन सूरतें हैं फितरी वहबी 
कसबी जो लोग मादर जाद वली हो वह विलायत फितरी पर हैं जैरे 
हुजूर गौसे पाक और हजरत्त मुजहिंचें अल्फसानी रजियल्लाहु अन्छुमा 
चुनांचे हुजूर गौसुस्सकलैन ने कभी रमजान के विन में यालिदा का 
जूघध न पिया आपका दूध पीना या न पीना चांद हो जाने या न होने 
की अलामत होती थी। 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी वालिदा की 
असमत और अपनी नुबूवत की गवाही वी मालूम हुआ कि मादर ज़ाद 
वली हैं क्योंकि हर नबी वली जरूर होते हैं विलायत फिततरी हुई विलायत 
वहनी वह जो कितनी अल्लाह वाले की नजर करम से हासिल हो हम 
पहले अर्ज कर चुके कि हुजूर गौसे पाक ने चोरों को कतुब बना दिया 
यह विलायत वही है। 
जो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये आये वह 
मैंदाने मुकाबला में आते वक्‍त कफ़ व फिक्क य फिजूर में मुब्तला थे 
मगर मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह फैज़ से वह आन की आन में मोमिन 
सहाबी साबिर शहीद हो गये, कीमिया तांबा को सोना बना देती है मगर 
मूसा अलैहिस्सलाम की नजर ने उन खासकारों को कीमिया बना दिया 
यह विलायत वहबी हुई बल्कि हारून अलैहिस्सलाम की नुबूवत भी वहयी 
है कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मिली विलायत कसबी यह जो 
अपनी मेहनत और ड्बादात्त वौरह से हासिल हो मगर किलायत कसबी 
से विलायत़ वहब्ची या फितरी आला है जैसे चिराग और गैस से चांद 
सुरुज अफजल कि उनमें बंदे के फैल को दखल नहीं और चिराग वगैरह 
में बंचे के कसब 'को दखल है। 
मिश्कात शरीफ बाय में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम 
में हमेशा चालीस अबदाल रहेंगे जिनकी बरकत से जमीन वालों पर 
बारिश होंगी उसकी शरह मरकाता में है नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैेहिं वच्चललन 





पटय्मकनाए ऐज एं जफडफ: जाया 
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ने इरशाद फरमाया कि मेरी उन्मत में हमेशा त्तीन सौ औलिया हजरत 
आदम के नक्शे कदम पर पहुँगे और चालीस मूसा अलैहिस्सलाम के 
और जात हजरात डुग्नांहीम अलैहिस्सलाम के कदम पर होगे और पांच 
वह पहेँगे जिनका कलब हजरत जिब्रार्बल की तरह होगा और तीन हजरत 
भिकाईल के कलब पर और एक हजबत्त असराफील के कलब पर रहेगा 
ख़ब् इस एक का इुतकाल होगा तो इन त्तीन में से कोर्ड उतस्त जगह 
कायम होगा और इन त्तीन की कमी उन पांच में से और पांच की कमी 
सास में से और सात की कमी चालीस में से और चालीस की कमी 
तीन सौ से पूरी की जायेगी और त्तीन की कमी आम मुसलमानों से 
पूरी कर दी जाती हैं। 

अबू उस्मान मग्रबी फरमातें हैं कि अबदाल चालीस हैं और अमनाए 
सात ख़ुल्फा त्तीन कुतुब आलम एक इस एक कतुबे आलम को सियाए 
इन तीन खुलफाए को कार्ड नहीं पहचानता, हज़रत शैद्य महीउद्दीन 
इबच्ने अरबी रजियल्लाह अन्हुं ने फरमाया कि कूतुब से मरकज आलम 
काग्मम है इसको दो वजीर होते हैं दाहिना और बायां दाहिना चजीर आलमे 
अरवाह की और बायां आलम इजसाम की हिफाजत करता है इनकें 
मालेहत चार अवताद हैं, जो मश्रिक व मग्रिब, जुनूब व शिमाल के 


मुहाफिज़ हैं और सात अबदाल अकालीम सब (स्रात्त विलायतों के. 


मुहाफिज़ ) छह, चुर: मायवा पारा क्ृः आयत्त उस जगह साहब रूहुज 
ब्यान ने फरमाया कि फुतुब की वफात के बाद उसका बायां वज़ीर उसके 
कायम मुकाम होता हैं और दाहिना यायां बन जाता है और नीचे से 
किसी को तरक्की देकर दाहिना वजीर बना दिया जाता है। और इस 
सिलसिले में दाहिना बायें से अफजल है यही सूफियाना नुक्‍्ता की तरफ 
इस आयतत में इशारा है। सूफियाए किराम के नजदीक यह दोनों 
मानाफिया हैं बायां वज़ीर जलाली और अहले फता से है दाहिना वज़ीर 
जमालीं और अहले बका में से। 

यह ज्ञादाद उन औलिया अल्लाह की व्यान हुई जो अहले खिदमत 
कमी तकचीनी वली कहते हैं जिनके ज़िम्मे दुनियावी इंतजाम हैं बाकी 

ए औलिया जिला अल्लाह शुमार से बाहर हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने 


मुसलमानों की शिकत की कोशिश की जाती है इन्हें शरीअती वली कहते 
कशान्सनअम+ टकरा छ्छ 
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हैं इनमें से बाज़ वली खुद अपनी विलायत से येखबर होते हैं। 

औलिया अज़्लाह के फुज़ायल : औलिया अल्लाह के बेशुमार 
फ्ज़ायल हैं इनमें कुछ अर्ज़ किये जाते हैं- १, आसमान का कयाम चांद 
तारों से है और जमीन की बंका औलिया अल्लाह सं है। २. जाहिरी 
नूर चांद सूरज से है और बात्तिनी नूर औलिया अल्लाह से है। ३. कुरआन 
करीम ने इनके बड़े फज़ायल व्यान किये हैं कहीं फरमाया कि किश्तगानें 
च्यंजर हक को मुर्दां न कहों, कहीं फरमाया कि इन्हें मुर्दा न जानो, यह 
अपने रब के पास जिन्दा हैं इन्हें बराबर रिज़्क मिलता है कहीं फरमाया 
कि इन्हें सौंफ नहीं कहीं फरमायां कि इन्हें गम नहीं कहीं फरमाया कि 
दुनियां में इनके लिये बशारतें हैं। ४. जैसे किश्ती बगैर मल्लाह नहीं 
चल सकती, ऐसे ही हयात की किश्ती का बगैर औलिया अल्लाह मज़िले 
मकसूद तक पहुंचना मुश्किल है। ५, जैसे आजा बदन के दर्मियान श्गों 
को जरिये रिश्ता कायम है अगर यह बीच में न हा त्तो इन सब में ये 
ताल्लुकी हो जाये ऐसे ही औलिया अल्लाह के जरिये नबी और उम्मत्त 
के वर्मियान त्ताल्लुकु कायम है, अगर यह हजरात न हो तो छष्मत्त खपने 
पैगम्बर से थे ताल्लुक हो जाये। ६. औलिया अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम 
का जिन्दा मोजिजा हैं इनके कमालात कं कमाल मुस्तफवी का पत्ता 
ज्गता है कि जब इस शहंशाह के गुलामों में यह कुदरत व कुब्वत है 
त्तों उस सुल्तान कोनैन में क्या ताकत होंगी? 

मुस्तफा तेरी शौकत पे लाखों सलाम की 

७. बिजली पावर हाउस में बनती है मगर तार और खंलों को जरिये 
शहरों क्यों और देहातों तक पहुंच जाती है फिर मुख्तलिफ कमकममों 
से मुख्तलिफ रौशनियां हासिल की जाती हैं इसी बिजली से मशीनें चलती 
हैं. और बड़े बड़े काम लिये जाते हैं ऐसे ही मदीना मुनच्दरा ईमानी पावर 
हाउस है जाई ईमानी बिजली तैयार होती है और चार्रो सिलसिले चि७क्षती, 
कादरी, नवशबंदी, सहरवरदी वगैरह उस बिजली के तार, सिलसिला 
को मायके पा न , जक्‍शबंदियों और सहरयरदियों में एक 


नई बिजली ' मगर इन का 
चजह से है समीर" काई तेज पावर वाला है कोर्ई हल्फा है 
कोई जमाली जैसे बिजली का खंबा उखैड़ने वाला या लार काटने वाला 

हस्त का. ऐसे ही औलिया अल्लाह का मुखालिफ हुकूमते 


हुकूमत का मुजरिभ है 
था ननननमनम-«क»न--म-न 
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प्जवबी किलाय घर 
इलाहिया का बागी। 
८- जंगल में पड़े हुए हलके पत्ते को हवायें उड़ाये फिरती हैं लेकिन 
अगर वह किसी पत्थर वगैरह भारी चीज के नीचे आ जाये तो हवाओं 
से महफूज हो जाता है ऐसे ही दुनिया गौ सुनसान जंगल है और इंसान 


ह्ाने 


का दिल हल्का पत्ता यहां के भसायब व आलाम और बुरी सोहबते 


मुख्तलिफ़ हवायें हमारे दिलों का कोई एत्तेबार नहीं कि इन्हें कौन सी 

हवा अपनी जगह से हटा दे और कौन सी मौज बहा ले जाये जरूरी 

है कि इसको किसी वली के कब्जे में एस जाये गोया आलिया अल्लाह 

इंसानी कुलूब के लिये संग इस्तेकामत हैं आला हजरत ने हपूब फरमाया- 
दिल अबस खौफ से पत्ता सा उद्ध जाता है 





शा नी शाने भहबूबी दिखाई जाने वाली है 
अं जलिल * ल्जल्लाफु अलैहि वसल्लम का छिन्‍्दा 


पास काश आह काम सोशल 
मोजिज़ा हैं और इस्लाम की हक्‍्कानियत की दलील इस्लाम को ७ 
फ्रिके हैं सियाए अहले सुन्नत के किसी फिरकां में वली नहीं कोई 
कादयानी, देवबंदी, यहावी, शिया, वलली नहीं क्योंकि पह सब फिंएके 
बातिल हैं देखों दीन मौसवी जब तक मंसूख न हुआ था उनमें बहुत 
से औलिया रहे अच्नहाये कहफ 3 इनसे बरस्या, हजरत मरयम 
इसी दीन के औलिया हैं मगर जब से यह दीन मंसूख हुआ तब से कोई 
यहूदी इस्राईली चली नहीं हुआ कित्ी फिरकें में उलेमा का होना इसको 
हकक्‍्कानियत की दलील नहीं मगर औलिया अल्लाह का होना दलील 
हकक्‍कानियत है क्योंकि आलम सुनकर कहता है वली देख कब । 
इस आयत्त की त्फसीर : यह सब क॒छ बतौर मुकवृदमा अर्ज किया 
गया अब आयत की तफसीर पढ़ों और अपने ईमान ताजा करो जिस 
मजमून के इंकार का एहतेमाल हो वहां अरबी में या वगैरह हुरूफ तंबीह 
लाये जाते हैं चूंकि रब को इल्म था कि औलिया अल्लाह के फजायल 
व कमालात उनके मरातित्र व दरजात उनकी कदरत व इख्तेयारात 
उनके मुनाकिंब के बहुत से मुन्किर पैदा होने वाले हैं लिहाज़ा इस मजमून 
को दो हुरूफ ताकीद से शुरू फरमाया, ला इन खबरदार बेशक तहकीक 
आऑऔलिया यली की जमा है वली के चंद मायने हैं करीब दोच्त चाधिर 
ये मददगार वली उतस जगह कली बमायने करीब हैं या बामाने दोस्त 
यानी अल्लाह से करीय रहने वाले रब के दोस्त यां अल्लाह के दीन .. 
के मददगार अल्लाह के दोस्ल औलिया अल्लाह कहलाते हैं। जिन्हें रब 
ने मुन्तल़ब फरमाया और शैत्तान के दोस्त जिन्हें शयातीन या हमारे 
नुफूल ने मुन्तखव किया यह औलियाए शयात्तीन या औलिया दोनुल्लाह 
या हज़्युलशयात्तीन कहलाते हैं कुरआन क्रीम ने औलिया मत दो मन 
अल्लाह की सख्त मजण्मत फरमाई और उनके मानने वालों को काफिर 
बताया और औलिया अल्लाह के मुनाकिब ब्यान किये, यह आयत्त 
औलिया अल्लाह के मुनाफिय व मुहामिंद की है इसलिये फ़रमाया 
आऔलिया अल्लाह ताकि औलिया शयातीन निकल के आइदा नुक्सान 
के खत्तर को खौफ और गुजिश्ता ने को एज हे गम कहा जात्ना 
है यानी ऑलिया अल्लाह को न आइंदा का खौफ है और न गुजिश्ता 
का ग़म, वह हजरात इन दोनों मुसीबतों से दूर है बाज लोग एतेशज करते 
हैं कि औलिया अल्लाह बेखीफ पैसे हो सकते है छोफ तो बभान मे दाखिल 
है ईमान खौफ व उम्मीव पर मौकूफ है रय का खौफ कयानत का डर ताली 
_______ _  खल्‍उऑ__्पिफएए 


५७॥॥॥१॥ ॥५६॥ (5॥५७४॥॥१॥ 


रजवी किताब घर 8 | 
खात्मा का अंवेशां सबको है। 
हिकायत : मुल्ला अली कारी ने शरह फकीह अकबर में फरमाया 
कि हजरत बा यजीद बुतसामी रहमतुल्लाह अलैहि से एक तैलन पछा 
करती थी कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या भेरें बैल की धुम, तो आप 
फरमातें कि माई अगर मेरा खात्मा बिलसौर हो गया तो मेरी दाढ़ी तेरे 
बैल की दुम से बदरजा अच्छी, और अगर बवक़्त भौत मैं ईमान से 
फिसल गया तो तेरे बैल की दुम मेरी दाढ़ी से कहीं बढ़कर अच्छी कि 
फिर जहन्नम मेरे लिये है न कि तेरे बैल क॑ लिये लेखों हजरत बा यजीद 
बुसतामी सुलतानुल आरेफीत हैं मगर इन्हें भी इतना डर है, फिर आयतत 
के क्या मायने जो अब इस एतेराज के चंद जवाब हैं एक यह कि खौफ 
दो त्तरह का है मुज़िर और मुफीद यहां नुक्सान वह खौफ की नफी है 
न कि फायदा मंद खौंफ की द्सलिये अलैहिम इश्शाव हुआ न कि लहम 
अली नुक़सतान के लिये आता है नीज अक्सर खौफ इलाही को खशीयत 
कहा जाता है। मुजिश खौफ यह जो रब से गाफिल कर वे अगए कोर्ड 
ततर्दी के खोफ या बुनियावी नुक्सान के डर से नमाज़ अदा न॑ करे यथा 
मस्जिद में न जाये था रोज़ा, जकात, हज वगैरह से दूर परे मुलाजमत 
के खौफ से दाड़ी न रखाए यह नुक़्सान वा खौफ है इसी की यहां नफी 
है यानी औलिया अल्लाह पर इन चीज़ों का खौफ तारी नहीं होता वह 
किससे डरें त्तमाम आसम की चीज़ें तो उनसे डरती हैं हजरात औलिया 
शैर पर सवारी करें उनके नाम से जिन्‍न व शैतान भागें हजरत सफीना 
जो रसूलुल्लाह सल्ललल्‍लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे ज्षेर ने उन्हें 
रास्ता बताया और उनके आगे फरमां बरदार कुत्ते की त्तरह दुम हिलाता 
डा घला, जब आलम की सब चीजें उनसे कांपी त्तों उन्तपर किसका 
खौफ हो वह हज़रात कलिमए हक्‌ फरमाने में किसी से मही ररते हजरत 
भुजदिंद अल्फेसानी बहमतुल्लाह अलैहि ने अकबर को ख़ुद साख्ता दीने 
इलाही को पाश पाश फरमा दिया उन्होंने बादशाह वक्‍त सो खौफ न 
किया बल्कि आखिरकार सब उनके मुत्तीअ हुए और न गह दुनिया में 
हक; काम करे जिससे आखिरकार उन्हें गम व हरारत हो क्योंकि उनफे 
आते हैंड में घिरे रहते हैं उन्हें लज व लअब गया मा जायज 
जे जा कफ ही नहीं मिलता फिर उन्हें गम य अलम कंसा? 
दिन सबको आदंद हिताव हू. पाल के मुतताल्लिक है यानी उस 
आडुदा हिसाय कित्ताब का खटका पुल सिरात जहन्नम गजमे 


शान हवीबूर्रहपान 


रज़यी किताव घर॒ 245 | साने हवीवुर॑हमान 
इलाही का स्वौफ़ होगा और अपनी गुणिश्ता बर बादज्ुंदा ज़िन्दगी का 
गम व नदामत मगर औलियाअल्लाह इन दोनों से आज़ाव सूफिया 
किदाम फरमातें हैं। कि यहां औलियाए अल्लाह फरमाया गया न कि 
अंबिया अल्लाह क्योंकि उस दिन सिवाए अल्लाह सब ही को खौफ होगा 
आम मुझलमानों को भी और अंबियाए किंराम को भी सब को अपनी 
अपनी जान का और अंबियाए किशाम को जहान का उनकी उपम्मत 
मेँ जो जहन्नम में पहुंचे उनका गम और बाकी उम्मतियों पर खौफ 
इसलिये उस दिन वह हजरात सिरातें पर एब्ये सल्लिम एन्नें सल्लिम 
फरमायेंगे मगर औलिया अल्लाह को न अपना खौफ व गम न दूत्रों 
का यह कि हजरात शिफाअत्त के जिम्मेदार नहीं हदीज पाक में इरज्ञाद 
हुआ कि कयामत्त के दिन मेरी उम्मत के औलिया पर अंबिया क्रिशम 
इक्षक करेंगे। इसका भी यही मत्तलब है जैसे बादशाह अपनी जिम्मेदाराना 
जिन्दगी में किसी आजाद गरीब की जिन्दगी पर रक्षक करें कि उसकी 
कँसी आजाद जिन्दगानी है, ऐसे ही अंबिया का रक्क होगा नीज उन 
हजरात्त को अपने हिसाब का भी खोफ नहीं क्योंकि कयामतत पें हम लोग 
तो हिसाब देने जायेंगे और यह पन से अपना हिसाय लेने जब अमीन 
मालिक की अमानत से ज्यादा मालिक के काम में सर्च कर चुका हो 
तों यह उससे हिंसाब लेता है और अगर बराबर गा कम खर्च किया 
हो तो वह मालिक को टहिर्ाव देता है जिन पर चालीरावां हिस्सा जकात 
पांच नमार्जे वौरह फर्ज थी और उन्होंने इसी कद्ठ या इससे कम अदा 
की वह तो शव तजञआाला को हछितताव देंगे मगर जिन सझिद्दीक व फारूक 
और उनके मतचरईयन ने अपना चब कुछ राहे मौला ही में लुटा दिया 
और जिन्दगी का हर शोबा उसकी इत्ताअत्त में वक़्फ कर दिया वह अना 
हिसाब एब से लेंगे उनके लिये हित्ताब का दिन बड़ी खुशी का दिन 
होगा इसलिये डरशाद हुआ वह हजरात्त दामने मुस्तफा में ऐसे आराम 
से ज्ञोयेंगे कि फित्ना हाए कयामत की बिल्कुल खबर न होगी। 
ढूंढा हीं करें सदर कयामतत को सिपाही 
यह किंसकों मिलें जो तेरे वामन मैं छिपा हों 
मगर हुजूर को तमाम आलम यो हिसाब की किक्र एव के अर 
सदीकतुल कुबरा रज़ियल्लाह अन्‍्दु न पृ कि हर कया लत 
कहां तलाश किया जायें, फरमाया मीज़ान पर था बुल पर या 
अत॑ फरमा रहे हैं कभी सिरात 
कौसर पर कभी झज्दे में रो रोकर शिफा 


४४६४६ मानाााआ 


दा: यब बता ५; हैं जाए: जाना 
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फज़थी किताब घर 246 गाने हवीमुर्रहभान 
पर गिरतों को संभाल रहें कभी शुन्ताहगारों के हल््फें प्ले भारी फरगा 
रहे हैं कोई दामन पकड़कर मचल गया है कोई बेकस पुकार रहा है 
कि हुजूर इधर आइये वरना मैं चला कोई उनका मुंह तक रहा है किसी 
को फरिएते जहन्नम लें ले चले हैं वह उनका बास्ता फिर फिर फे देख 
रहा है गर्ज़ कि एक जान हैं और फिक्र जहान। मौलाना हसन रजा 
खां साहब ने कयामत का नभक़्क़ा यूं खींचा है- 
फोई करीबे तराजू कोई लबे कौसर 
फोईड सिरात पे उनकों पुकारता होगा 
किसी के पलल्‍ले पे होयगे वक़्त व जन अमल 
कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होंगा 
किसी त्तरफ से क्दा आयेंगी हुजूर आओ 
नहीं तज्ों दम में जरीबों का फैसला हॉंगा 
किसी को लेके घलेंगे फक्शिते ज्लञोए जट्टीम 
तो काई रास्ता फिंए फिर के वेंखता होगा 
अजीज बच्चे को मां जिस तरह हलाश करें 
छाुदा गवाह यही हाल म्रापका हृाॉँगा 
यह तो कयामत्त का हाल है दुनिया में करम का यह हाल कि सब 
गुनाहागार रात भर झोते हैं और वह जशुन्नाहगारों के लिये रात भर रोते 
हैं. एक एक पकजत में यह पढ़ते सवेरा कर देते हैं। ऐ भौज़ा अगर 
मेरे गुनाहशार उम्मत को अजाब दे त्तो यह तेरे बंदे हैं और अगर इन्हें 
बख्छा दे तो, तू अजीज य हकीम है कयामंत्त में हमारे मां चाप कयायदत 
दार अपनी अपनी फिक्र में मगर हमारे वाली उम्मत के रस्ववाली जिन 
पर सारे जहान फे मां बाप फिदा बह उच्मत की फिंक्र में औलिया अल्लाह 
गुनाहगारों को जृसकी बारगाह तक पहुंचाकर ब्रेफिक़ हो गये इसलिये 
- इस ज़ुमला में बली की दो पहचाने ब्यान हुई यानी वह सच्चे मोमिन 
भी होते हैं और परहेजगार भी ईमान और कई त्तीन दर्जा हैं इसलिये 
विलायतत के त्ञीन दर्जा विलायत अयाम व लायत ख्वास विलायत 
यकीन ते मानना इस्तनें सारी बार्से आ गयी जिसने हुजूर को सही तौर 
पर से भान लिया उसने रब फो फुरअआन को कयामत व जन्नत व दौजखस 
सब कोौही मान लिया यकीन के तीन वर्जा इल्पुल गकीन ऐनुल अक्ीन 


किक. 
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हकुलयकीन किसी ने झुनकर यकीन किया कि आग गर्म है कभी उसे 
देखा नहीं, इसका यकीन इल्मुल यकीन दूसरा आग के पास बैठा हुआ 
और उसकी गर्मी महसूस करते हुए उसका यकीन कर रहा है इसका 
यकीन ऐलुन यकीन है तसीरे ने अपने को आग में डालकर फनाफील 
नार होकर गर्मी क्षा यकीन किया उसका यकीन हफीनुल यकीन हुआ 
पहला ग्॒कीन तो हर मुसलमान को हैं उस पर ईमान का दाशैमदार 
है और यह ईमान का पहला वर्जा है दूसरा यकीन खास हजरत को 
गहीं यकीन हासिल करने के लिये हजरत खलील ने बारगाहँ रब जलील 
में अर्ज किया था तीसरी किस्म का यकीन फनाफीअल्लाह या 
फ्‌नाफीरसूल को हासिल होता है जब वली उच्च दर्जा में पहुंच जाता 
है तो उस्ताक यह हाल होता है कि वह खिलाता है तो खाते हैं वह पिलाता 
है तो पीते हैं वह बुलयाता है तो बोलगों हैं वरना खामोश रहते हैं मिश्कात 
में एक हदीस युदरसी इरशाद हुई कि रब फरमाता है कि मैं अपने वली 
के साथ हो जाता हूं जिसे वह छूता है मैं उत्तकी आंख जुबान हो! जाता 


- हूं जिसे वह बोलता और देखता है इसी हाल पर पहुंच कर बाज़ हज़राते 


अनल हफ कह गये और वाज़ फरमा गये डस वजह से जब जंग बचर 
में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ककरों की मुट्ठी कुफ़्फार घर फेंकी तो बब 
ने इरशाव फरमादा तकया के मायने हैं छरता या बचना इसके मी तीन 
बज हैं तकवा अयाम तकवा ख्यास और तकया अख़मल ख्याक्ष नाज़ायजञ 
तीजों से बचना अवाम या ज़कवा है और शुबद्वात भें बचना स्याक्ष का 
त्तकवा मंगर मासियवां से अलहेंदा हो जाना अखसुलस्वास का त्तकवा 
जो चीज रब से भाफिल करे उससे दूर भागना उसका रफ़्स कर देना 
मर्दों का काम है। २८2८ 

हिकायत : हजरत बुब्बाहीम इनने अदहम सलतिनत बुखारा छाकदा: 
सक्का मोअज़्जमा पहुंचे अपने वालिद म से मुलाकात की मुहब्बत 
परी ने जोश मारा लख्ते शिगर को सीने : श निंदा आयी हा 
ऐ अदहम जिस दिल में हमारी मुहब्बत है| क्या उत्तन किसी और 
भी गुंजाईश हैं अर्ज़ किया मौला मेरे फरजंद को मौत दें दे अब्य ख्याल 
नहीं कि य लख्ते दिल हैं: बेकुसूर है अब तो यह लिहाज है कि साध हक 
यह मेरे और महबूब को दर्मियान एक आड़ है इसे फाकुकर - दो 

: सुल्तान औलिया हजरत महदूयें इलाहँी निज 


आलिया बदायुूंनी देहलवी रहमतुल्लाएँ अजैहि ने फरसायां कि एक शस्ता 
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5८ 3.7 अमन. न 
दर्या के किनारे रहता था उच्तनें अपनी औरत को कहा जमना पार 
एक दुरवेश बैठा है उसे खाना खिला आ। औरत ने अर्ज किया मुझे 
कूछ जज नहीं मगर रात्त अंधेरी है जमना बीच में है कारई किश्ती भी 
न मिलेगी उसे क्यों कर पार करूँ? फरमाया कि दरियसा से कह देना 
कि मैं उसकी भेजी हुई आई हूं जो तीस साल से अपनी बीवी के पास 
न गया औरत को सख्त त्ाज्जुब हुआ क्योंकि हजरत साहब औलाद 
थे मगर था अदब थी कुछ न बोली बल्कि चल पड़ी, दश्या से यही 
कहा दरिया में कुदरती तौर पर ख़ुश्क रास्ता नमूदार हो गया पार जाकर 
बुजुर्ग को खाना खिलाया जब वापस हुईं तो बुजुर्ग ने कहा दरिया से 
कह दैना कि मैं उसकी ख़िंदमत से आ रही हूं जिसने कभी कुछ न 
खाया अब त्तो उस औरत का त्ताज्जुय और भी बढ़ गया कि अभी मेरे 
सामने खाना खाया है और यह फरमा रहे हैं मगर खामोश रही दरिया 
से यही कहा कि फिर रास्ता नमूदार हो गया एक दिन औरत ने अपने 
स्ार्विद से अर्ज़ किया कि उस दिन आपके और उस बुजुर्ग के कलाम 
में क्या राज़ था? फरमाया हम लोग अपने नफस के लिये जो कुछ 
नहीं करते जो कुछ करते हैं रच के लिये इसलिये हमारे फेआल हमारी 
निश्षयत से कालअदम हैं इस त्कवा की यह हकीकत है इस लिहाज 
मे इश्शाद हुआ जैसा ईमां व त्कवा वैसी ही विलायत मैं चंद एहतेमाल 


हैं या तो यह बमायने इसमे मफऊल है (मुबश्शर्थि!) खुशी की चीज़ें. 


यानी दारैन में हकीकी खुशी औलिया अल्लह को ही हासिल है कि उनका 
: दिल दुनियावी त्फक्कुरात का असर नहीं लेता उनके लिये यहां के 
तफक्कुरात मिस्ल दरिया के पानी के हैं और उसके कुलूब तैरने याजी 
फिरती कि अगर दरिया पर किश्ती रहे तो महफूणा और अगर किश्ती 
पर वरिया गालिब आ जाये तो किज्षती हलाक हम पर दुनिया गालिय 
है और वह हज़रात दुनिया पर गालिय। रा 
जाप दर किश्ती हल्ाक किक्ती अंरुत्त 
आब अंदर जेर किश्ती पश्ती अस्त 
इक्फे खुदा और रफूल ने उनके दिल में ५ : 


रज़वी किताब घर॒ 249 _ शाने हवीबुर्रहमान किताब घर 249 जाने हवीबूरी 
हिंकायतः तफसीर रूहुल वब्यान में फरमाया गया कि एक शख्स ने 
हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारतत 
की अर्ज॑ किया कि या रसूलुल्लाह मैंने आपकी एक हदीत़ चुनी है कि 
मोमिन की ऐसी बे तकल्स॒फ जान निकाल ली जाती है जैसे खमीरी 
आए से बाल, क्या यह हदीस सही है? फरमाया हां अर्ज किया कि कुरआन 
करीम ने लो जान कनी की सख्त शिद्तत और दुश्वारी व्यान फरमाई 
है। त्तों उस हदीस व आयत्त में मुताबकत क्योंकर हो, फरमाया कि सूरः 
यूसुफ पढ़ो यहां उसका जवाब मिल जायेगा उसने बेदार होकर बार 
बार सूरः यूसुफ पढ़ी मगर जवाब कमझ में न आया, मजबूर होकर 
आलिने वक्‍त की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा व्यान किया, 
उन्होंने फरमाया कि सूर: यूसुफ की इस आयत में तेरे सवाल का जवाब 
है यानी मिस की औरतों की जुलैखा ने दावत की खाने क॑ बाद उनके 
हाथों में लीमु और छूरी दे दी और फिर रूख यूसूफ से नकाब उठाकर 
हुस्न खदु दाद की झलक दिखाकर कहा अब लीमू काटो, उन्होंने ये 
खुदी में बजाए लीमू को अपने हाथ काट डालें, और बोली कि 
सुबहानाल्‍लाह यह हसीन इंसान नहीं बल्कि फुरिश्ता है। हि 
देखों उन औरतों के हाथों पर चाक्‌ चला हाथ कटा, खून यहा, दर्द 
भी हुआ मगर जमाले यूसुफी में ऐसी महय हो गयी कि न त्तो हाए वाए 
की न दर्द की शिकायत्त न त्तकलीफ का एहसास, बल्कि हाल यह भरा 
कि हाथ कट रहा है और हस्ने यूसुफी की मदह ख्यानी कर रही हैं ऐसे 
ही मर्द सालेह को बवक़त नज़अ जमाल मुस्तफाई की ज़्यारत होती है 
तब नक॒शा यह होता है कि जान निकल पही है और सामने ज़मालें 
मुस्तफा है मरने वाला देख देखकर कह रहा है कि तुम्हारे जमाल पर 
कुरब्ान तुम्हारे कमाल के सदयो तुम्हारे खद व खाल पर फिंदा सुम्हारे 
चनाने वाले रब जुल जलाल पर कुरबान तेरे रूखसार पर कुरयात त्तेरी 
गुफतार पर सबके तेरी रफ़्तार पर फिंदा गर्ज ध् कि मरने वाला उन 
पर क्रबान होता रहा और जान निकल गयी उसे महसूस भी न हुआ 
तो कुरआन करीम ने इस वाकई तकलीफ का जिक्र फरमाया और का 
पाक ने एहसास की भफ़ी की दोनों में मुखालेफुतत नहीं यह तो जिन्दगी 
27200: 2: 
वह भी उनको प्यारी रही कयामत्त यह का 
मुस्तफा में अमन य॑ आमान से हीहोंगे अंगली खबरें छनके लिये बुनियादवी 
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रजवी किताब घर 250 - जञ+ साने हवीबुईहमान 
बशारत थी और यह उखरवी बशारत या दुनियावी बशारत से अच्छी 
ख़्वाबें या कश्फ व अलहाम मुराद है हदीस पाक में इरशाद हुआ अच्छी 
ख़्वाबें नुबृवत का चालीसवां हिस्सा हैं कि जमाना नुबूयत्त २३ साल और 
इससे पहले सच्ची ख्वाबें हुजुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छः माह 
आये और गशारत आख़िरत फरिश्तों का यशारत देना उनका सलाम 
पेश करना है या दुनियावी बशारत से दुनिया में नक नामी मुराद है 
और उखरवी बशारत्त से वहां की खुशख्बरियां देख लो औलिया अल्लाह 
बाद यफ्तात भी दिलों पर हुकूमत करते हैं हज़रत कतादा फरमात्ते हैं 
कि दुनियावी बशारतत तो मलायका का बवकक्‍्त मौत्त खुशखबरी सुनाना 
है और उखरबी बशारत वह है जो बाद मौत उनको सुनाई जाती है। 
मसला : इस आयत से मालूम हुआ कि जिसे मुसलमान वली जानें 
वह अल्लाह के नजदीक भी वली हैं क्योंकि यहां दुनियावी बशारत्त को 
अलामत विलायतत फरमाया गया है और मुसलमानों का किसी को वली 
कहना यह दुनियावी बशारत ही तो है। 
लतीफा : एक बाए मक्का मुकर्रमा में हम से हरम शरीफ के इमाम 
ने कहा कि जसे तुम वली कहते हो उसके खात्मए बिलखैर का भी यकीन 
नहीं फिर तुम किसी कुब्र की त्ताजीम व त्तौफीर क्यों करते हो क्या खबर 
कि साहये कुब्र मरते वक्‍त ईमान पर भी कायम न रहे हाँ उनके वली 
होने का क्या सुबूतत हमने कहा कि मुसलमानों का उनका वली जानना 
उनके वली होने की अलामत है हुजूर सैयदे आलम ने फरमाय तुम 
लोग जमीन में रब्च तआला के गवाह हो। मुल्ला अली कारी ने इस 
हदीस की शरह में फरमाया कि खलल्‍क की जुबान खालिक का कलम 
' है यह बोला कि यह सिर्फ़ राहाबा किराम के लिये था, कि जिसकी वह 
गवाही दें वह वाकई जितनी हो क्योंकि हदीस में अनतम खिताब उनसे 
है हमने कहा कि अगर यह मत्तलब है तो हम पर न नमाज फर्ज है 
न गेजा, न हज न जकात क्योंकि उन तपाव अहकाम में खिताब ही 
के सीगा हैं और नुजूल कुश्मान के बक़्त सिर्फ सहाबा फकिराम थे हम 
न थे वह बेचारे खामोश हो गये गज़ कि दुनिया में मुसलमानों का कित्ती 
को यली कहना या दुनियावी बशारत है और आशिरत्त में नामा आमाल 
दाहिने हाथ में होना चेहरे रौशन होना कौरह उखरवी बशारत है। 
शहीद का ब्यान और शहादत्त के फजायल : घली की एक किस्म 
शहीद भी है शहीद के फज़ायल गोया फुज़ायल औलिया हैं और औलिया 
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अल्लाह फी मदह सराई हुजूर सैयदे आलम राल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
की नअत्त ख़्वानी है इसलिये हम इस की तहकीक कुछ अर्ज़ करते हैं- 
शहीद के मायने : लुगत में शहीद के मायने गवाह या हाज़िर या 
मौज़द हैं मगर शरीअत में अक्सर शोहदा उस्ते कहा जाता है जो जुल्मन 
कत्ल हों उस मज़लूम को शहीद कहने की चंद वजहें हैं एक यह कि 
कयामत के दिन सारी उन्मत्त मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहिं वसललम 
पिछले अंबियाए किराम के हक में गवाहीं देगी जब कि उनकी उत्मत्तें 
अर्ज करेंगी कि मौला हम तक तेरे अहकाम न पहुंचे हम ईमान कैसे 
लाले अंबिया अर्ज करेंगे कि मौला हमने तबलींग कर वी थी उन बद 
बरुतों ने ल माता उसकी गवाहीं उन्मते मुस्तफा सल्लल्लाई अलैहि 
वसल्लम देगी वाही दो त्तरह के होते हैं एक मदई का त्तजवीज करदा 
और दूसरा सरकारी गवाह तो गोया आम मुत्नलमान अंबियाए किराम 
मो अपने गवाह होंगे और शोहदाएं इज़्ज़ाम सरकारी गवाह इसलिये 
इन्हें शहीद यानी सरकारी गवाह कहा जाता है भीज ततौहींद की गवाही 
झारे मुसलमान देते हैं कोई कौल, कोर्ड फंअल से कलिमा पढ़ना भी 
तौहींद की गवाही है और रॉजा, नमाज, हज, जकात्त, फजअली गयाहीं 
लेकिन शहीद अपने खून से त्तौहीद की गवाही देता है लिहाजा उसकी 
शवाही तमाम गवाहियों से आला है इसलिये यह कामिल गवाह हुआ। 
इसी वजह से उसे मं खून को दफन करते हैं कि गवाही गवाह के 
4 3८ कि कोर्ड शख्स क्यामत से पहले जज़ा के लिये जन्नत 
में नहीं जा सकता, हज़रत आदम का वहां रहना या हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम का मेराज में वहां तश्रीफ लें जाना जज़ाए आमाल के लिये 
नशा नेक मुर्दों की कब में जन्नत की खिड़की खुल जाती है जिसे वहा 
की हवा आती है और वह मुर्दा उत्ते देखता है मगर यहा दाखिल ० 
हो सकता फ्षिर्फ शोहदा यह हैं जिनकी फ़हें सब्ज परिन्‍्दों के जिस्म मे 


; जाती और वहां के रिज़्क खाती हैं (हदीस व कुरआन) इसलिये 
याह जाती यहा ज़्य जन्नत में मौजद हो 


५७॥॥॥१॥ ॥५६॥ (0॥५५७४).॥(१॥ 


जायरा) हिजड़ा एै. जा जाता 


जब. "ऋऑपफडि ४ ऐडेफ्रफक न व्यय जला 
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हमाएे यहां इन्तेहान के बाद इस्तेहान नहीं लिया जाता इसलिये इत्ते 
शहीद कहते हैं यानी बारगाह इलाही में हाजिर। 

शहादत की किसमें : शहादत दो किस्म की है हकीकी व हिकगी 
शहादत हकीकी तो वह ब्यान कर दीं गयी है यानी जुलमन मारा जाना 
और कातिल पर दीत वाजिबय हो, शहादत हिकमभी यह है कि जुलमन 
कत्ल न हो मगर एव तआला बरोज़ कयामत उसे जमरा शोहदा में 
उठाये रिवायात में आया है कि जो औरत्त जच्चाखाना में मर जाये शहीद 
है दयकर, जलकर, डूबकर मए जाने वाला शहीद, त्ताऊन में, साबिर, 
तालिबे इल्म वगैरह शहीद हैं यह सब शहीदे हिकमी हैं उनकी बहुत 
सी किर्स्मे हैं अगर यह ज़माम इक॒साम देखना हों तो हमारी त्फसीरे 
: नईमी चूसरा पारा मुलाहेज़ा करों शहादत हकीकी की भी दो किस्तें हैं 
शहादत फुंक्ही और गैर फेकही, यह है कि गान आकिल बालिग 
ज़ुलमन इस तरह कत्ल हो कि जरुमी होकर कोई दुनियावी चफअ 
हासिल न कर सके न तो ईलाज कर सके न कुछ खा पी सके न साया 
ले सके और न सायकत नमाज होश व हवास के साथ जिन्दा इट्ढे इसका 
हुक यह है कि न इसको गुस्ल दिया जाये न कफन इन्हें खून आलूच 
कपड़ों में दफन कर दिया जाये दूसरी किस्म की शहादत भी शहादत 
ही है, मरण इस पर यह फेकहीं अहकाम जारी न होंगे शोहदाए करबवला 
सब ही शहीद हैं मगर हजरत अली असगर अली अकबर हज़रत इमाम 
हुसीन रजियल्लाहु अन्हुम अजमाईन की शहादतों में फर्क है। 

शहीद के फूज़ायल : शहीद के फजायल ये शुमार हैं कुछ अर्ज करते 
हैँ: कप १. और लोग तो दीनी खिदमत में अपना वक्‍त या माल या दीगए 
चीजे खर्च करते हैं मगर शहीद अपनी जान से दीन की खिदमत करता 
है और चुंकि जान ज़्यादा प्यारी है इसलिये बड़ी कुषबानी उसी की हैं 
और इस लिहाज से दीन का बड़ा खादिम शहीद ही है। २. आज भी 
हुकूमते फौजी सिपाहियों की बहुत खातिर तवाजौ और नाज़ बरदारी 
करती हैं यह जानती हैं के उसने हुकूमत के लिये अपनी जान पेश की 
है ऐसे ही हुकूमत रवानिया में शहीव का बड़ा दर्जा है कि उसने जाग 


नबी से और शहादत्त को नवृष् दीन की खियमत की। ३. शहीद को 


बगैर युजू किये ननाज जायज नहीं और मैयत को डरेर गुस्ल दफन 
खतीओ्ि ओर तत...... स्‍>3>333 , 
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नहीं कर सकते, मगर पैगम्बर की नीच युजू नहीं तोड़ती और शहीद 
की मौत गुस्ल नहीं तोड़त्ती पैगम्बर सोने के बाद बौर बुजू किये नमाज 
पढ़ सकते हैं और शहीद को बगौर गुस्ल व कफन इत्ती तरह खून आलूदा 
दफन किया जायें। २. पैगम्बर को फज़लात व पेशाब, पायखाना वगैरह 
उन्मत्त के लिये पाक हैं। और शहीद का खून आलूदा कपड़ा कूंए में 
गिर जायें त्ञों कंआ नापाक नहीं होता हयातुन्नबी की हदीस ने गवाही 
दी और हयात शोहदा का करमआन गवाह है। 
लत्तीफा : किसी मुशायरा का भिन्नअ ज़रह यह था- 
काफिर हैं जो हुसैन का मातम नहीं करते 
किसी शायर ने इस पर शेर लिखा- 
काफिर है जो मुन्किर हो हयाते शोहदा का 
हम जिन्दए जावेद का मातम चहीं कपते 
४. बाद मौत कोई मगफ्र बंदा दुनिया में वापस आने और यहां 
के मसायब व आलाम फिर देखने की आरजू नहीं करता सियाए शहीद 
को कि यह बारगाहे इलाही में अर्ज करता है कि मौला फिर वहीं मैवाने 
जिहाद हो वहीं वहां की तफ्ती रैत हो वहीं जरूम कत्ल हो। ५. हदीस 
शरीफ में है कि शहादत कर्ज के सिंया सारें शुनाह मिटा डालती है। 
६. हदीस शरीफ में है कि त्तीन शरत्ल जन्नत में पहले जायेंगे शहीद, 
और भीक से बचने वाला अयालदाश और फरमाबरवार गुलाम हुजूर 
फरमाते हैं कि शहीद की छः खुसूमियत्तें हैं इसकी पहली बार में मग्फिरत 
कर ली जाती है उसे दसका जन्‍नती मुकाम दिखाया जाता है, उसे अजाबे 
कब्र नहीं होता, कयामत्त के दिन घवराहट से महफूज बहँँगां छम्तके सर 
चर बयार का ताज रखा जायेगा दथ नई त्ञारी 4५; 
बेहतर होग। ७२ हूरें छत्तक निकाह गी और यह अपने 
अहल कराबत की शिफाअत करेगा। ८. हुजूर फरमाते हैं कि डो कुतरे 
और दो कदमों फे निशान ख़ुदा को बड़े प्यारे हैं एक आसू का कृत्तरा 
जो खौफे इलाही में है, दूसरे उस कदम का निशान जो खुदा का फर्रीज़ा 
अदा करने के लिये चले। ६. हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तल वा 
शहीद की खतायें मिटा देली है और कयामत्त में उसे इस्पैयार दिया 
जायेगा कि जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में जाये हुयूर अल कसी 
इत्तनी तकलीफ होती ऐ जैसे किसी 
फरमात्ते हैं कि शहीद को मौत की इत्तनी तक 
को चूंटी के कांटने से। 
400४४: लायक साहा पललब 


५७॥॥॥१॥ ॥५॥॥ (॥॥४५(॥॥॥१/ 
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... सैयदुश्शोहदा कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम के बाग में हर फूल 
का रंग जुदा है खुलफाए राशिदीन इमाम हुसैन अमीर हमज़ा रजियल्लाहु 
अन्हुम अजामईन सब ही मुख्तलिफ मायने से सैयदुश्शोहदा हैं सिद्दीके 
अकबर इस लिहाज से उन्तकी वफात्त हुजूर की वफात का नमूना है 
हुजनू की वात खैर वाले जहर से सिद्दीक अकबर की बफात्त मारे 
जार को जेहर से कि उस वक्‍त उस सांप का जहर लौट जया था और 
उससे आपकी वफात हुई हुजूर की वफात दोशंबा के दिन में हजरत 
सिद्दीक्‌ अकबर की वफात्त दोशंबा गुजार रत्त में। हुजूर की वफात के 
वक्त घर में रौशनी के लिये तेल नहीं और सिद्दीक अकबर के घर में 
कफन क लिये कपड़ा नहीं, गर्ज कि सानी अस्षनैन फा हर त्तरह जहूर 
है हजरत उमर फारूक इस लिहाज से सैयदुश्शोहदा हैं कि मदीना तैयया 
की जमीन मस्जिदे नबवी शरीफ हुजूर का मुसल्ला और नमाज़ फज् 
में मशगूलियत और ऐन उसी हालत में शहादत फिर रौजए पाक में 
दफन इतने सिफात किसी में जमा नहीं हुए हज़रत उसमान रज़ियल्लाहु 
तआला अन्नु इसलिये सैयचुश्शोहदा हैं कि मदीना की जमीन कुरआन 
की तिलायत और खून का पहला कुशरा कुरआन की इस आयत्त पर 
गिरना फिर साबिर ऐसे कि बवक़्त कत्ल कातिल का मुकाबला तो 
अपने बचाव के लिये हाथ भी न उठाया बल्कि सब को मुकाबला से मना 
फरमाया त्ञाकि मैरी कजह से मदीना की जमीन खून से रंगीन न हों। 
हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु तआला अन्हु इसलिये सैयदुश्शोहदा 

हैँ कि आह (यम बा दम किसी ने उनकी सी मुचीब्ते न उठाई 
करबला के मैदान में वह गाजी भी थे परदेसी मुस्ाफिर भी और मृहाजिर 
भी तीन दिन के मुतवातिर रोजादार भी, बच्चों और घर बार को राहे 
इलाही में लुटाने वाले भी और अनोखे नमाजी भी कि ऐस नमाज में 
शहीद हुए चूकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हसन व हुसैन 
रज़ियल्लाह अन्हुम जवानाने जन्नत्त के सरदार हैं और चाहिये कि यह 
चरदार जारे मातेहतों से ज़्यादा वा कमाल हों इससे पहले बजाएिर 
&बेडेडन 3 मुजाहिर नशथैन मुजाहिद न गाजी अगर ड्सी हालत 
(लल आओ जा पर सरदारी का अमामा बांध चिया जाता तो मुमकिन 
भें इलाएी कं मो, समझता कि हमारे सरदार में फुलां कमाल नहीं 
आपका हर चस्फ '>अकी करबला में सारे मनाजिल तय कर दिये जायें, 
.... रला है न आप जैसा कोई नमाज़ी गुजरा न 


रज़वी किताब घर 255 ै॒ 7 हवीबुरपहमान 
बरोजादार, न गाजी और न ऐसा जुलूस किसी का निकला सब लोग 
नमाज़ के लिये वुजू करें या तैयमुम मगर आपकी आखिरी नमाज़ यह 
थी जिसके लिये न बुजू था न ग़ैयमुम जब पानी पीने ही को न था त्तो 
पुजू काहे से करते और रहा तैयमुम तो तैयमुम हाथ से होता मुह और 
कलाई पर होता है और खुश्क मिंट॒टी से होता है, मगर वहा जरखुमों से 
न चेहरा महफूज़ था न कलाई और जब शत पर हाथ मारा तो वह खून 
से कीचड़ बन गया अब बत्ताओं तैयमुम कैसे करते। . अं 

न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साया में 

नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ में 

गर्ज कि यह अनोखी नमाज वृजू और णैयमुम से वे नियाज़ थी रोजा 

ऐसा अनोखा रखा जो आलम में बैमिसाल है सबके रोजे दिन भर के, 
इनका रोजा ढाई दिन का सबके लिये वक़्त इफततार गुरूय आफताब 
है इनका वक़्त इफ्तार दोपहर, सब गिज़ा या पानी से रोजा खोलें मगर 
हुसैन ने अपने खून से रोज़ा खोला, नीज औरों की बीचियां बेचा होकर 
इदृदत के चार माह दस दिन एक जगह बैठकर गुज़ारी मगर इमाम 
हसैन की बीवी अली असगर की वालिदा अली मुर्तज़ा की बहु बल्कि 
यूं कहों कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसतल्‍्लम की वौल्त खाना 
का उजाला और सारे मुसलमानों की आबरू यह जय येया हुई तो बशयल 
जुलूस करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क गिरफ्तार होकर पहुंचाई 
जायें जैसा कि जुलूस हजरत हुसैन का बाद शहादत निकला ऐसा किसी 
का न निकला होगा, आसमान व जमीन ने कभी यह नजारा न वैसा 
होगा कि भाई का झर नेजा पर आगे आगे हो और कैदी बहने पीछे 
पीछे ऊंटों पर सबार। 

कि सर भाई का हो नेज़ा पे और ऊंटों पे हो बहने 

जहां मैं मुबतला जीं कवर कमत्तर ऐसे होते हैं 

मरने वाले बयकत मौत्त अपने बाल यच्चों के लिये वसीयतें करते 
हैं लेकिन हजरत हंसैन ऐसे अनोखे दुनिया से जा एह्े थे कि यहत्तर 
जरूप खाकर घोज़े से नीचे आये अपने कातिल सफाक श्िमर से दो 
रकअत नमाज कसर की मौहलत मांगी कसम रब की हमारी लाखों 
नमाजे उनके दस सज्दें पर कुरबान हो जायें। 
इस दोगाना पे फिंदा सारी नमाजें जिसमें 
धार हलकूम पे सरख़म हो बबादत को 
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और क्यों न होता वह चमन मुस्तफा के माली उम्मत के वाली दीनके 
रखवाली थे मुस्तीचत व आराम में दीन की तरफ कुजुअ फरमाते शै- 
फंसी जो दाम में बुलबुल तो गूं लगी कहने 
कर;्गा कत्ल क्या तूने जब अज्चीर मुझे 
कयाब शमझअं के शोलें पे कीजियों सैयाद 
कि शक्‍्लें गुल नज़र आये दम आखिर मुझे 
हजरत बस्मारईल अलैहिस्सलाम ने बवक़्त जिब्छह बाप को वस्तीयत 
की थी कि मेरे हाथ पांव बांध दीजिये ताकि ज़िन्ह के वक़्त न तड़॒पूं। क्योंकि 
जान निकलने की तड़प सब को होती है, मगर हुसैन रजियल्लाह अन्हु 
की वात भी ऐसी अनोखी कि जिब्ह के वक़्त न तड़पे न जुंबिश की । 
तह सांजर भी न तड़पा पिंसर शोरें ख़ुबा 
यह त्कल्लुफ तो फकत फात्तिमा को शेर में है 
बाद शहादत जब भेजा सर पर रखा गया त्तों ओखें खुली हुई थी 
और जमीन पर नजर थी किसी ने उच्चका क्या अजीब नुकता व््यान 
किया है- 
बाआनका सर है नेज़ा पे सोए जमीं है रू 
यानी हैं उछनकों चजज्दा स्लानी की आरणजू 
रकञत अव्वल का एक ही सज्दा त्तो कर पाये थे कि कातिल ने 
शहीद किया यह वह वजह हैं जिनकी बिता पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाह 
ज़्आला अन्हु सैयदुश्शोहदा हैं बल्कि हकीकृत्त यह है कि शोहदा की 


शहादर्ले उन्ही के दामन पाक से लिपट कर बारगाहे इलाही में पहुंचती - 


. हैं गर्ज़ कि हुजूर सैयदें आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहूलम का साश 
घराना ही प्राक और सुथरा है मैं क्या और मेरी हकीकत क्या जो उनकी 
सिफात्त का करिश्मा ब्यान कर सकूं बहुत जल्दी में यह घंद औराय 
लिखकर दिये। रब तआला इन्हें कबूल फरमाकर मेऐे गुनाहों का 
कफ्फारा और सदका जारिया बनाये। 

जो कोई इससे फायदा उठाये वह मुझ फकीर बे नवा के लिये दुआए 
मग्फिरित फरमाये कि इच्त मेहनत्त से यहीं मक॒सूद हैं। 

ऐं कि बरमामी कई दामन कुझां 

अज़ सर इखलासुल हम्द नजवां 


अहमद गार खां नईमी अशरफी 


| 
! 
। 


जय जडः 
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वि्ा+ब छान ७, हें. जाप क्रल्‍न 





प्रलाका 70% जय में. हायर गया 
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